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अस्तावना 


[ मराठी संस्करण से | 


भागवत ने जिसके मन को पकड़ न लिया हो, जिसके चित्त को 
रिझाया न हो, रमाया न हो और शान्त न किया हो, ऐसा कौन 
भक्त इस जाग्रत भारत में हुआ होगा ? भट्टाद्रि, पोतना, शंकरदेव, 
चैतन्य, वल्लभ, जगन्नाथदास, सूरदास, एकनाथ--ये तो भागवत के 
प्रत्यक्ष सेवक ही हैं, किन्तु अन्य भी जो असंख्य सन्त-महन्त भारत 
में हुए, सभी भागवत की मोहिनी से मुग्ध हो गये, फिर वे अशिक्षित 
या गवार ही क्यों न हों। केरळ, कश्मीर और कामरूप---इस त्रिकोण 
की पकड़ में जो भी आया, वह्‌ भागवत से छूटकर भाग नहीं सका | 
तुकाराम ने तो भक्त का लक्षण ही यह बताया है: 
“गीता भागवत करिती पठण । 
अखंड चिन्तन विठोबाचे ॥” 
( अर्थात्‌ भक्त वही, जो गीता और भागवत का पाठ और विठोबा 
का अखण्ड चिन्तन करता है । ) 
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जहाँ से कोई न छूट पाया, वहाँ से मैं भी कैसे छूट पाऊ ? गीता के 
तुलनात्मक अध्ययन के निमित्त ही क्यों न हो, भागवत मुझे देखनी ही पड़ी । 
और “वाचा एकोबाचा भागवत-अध्या रे बापानों” अर्थात्‌ ( भाइयो ! 
एकनाथ का भागवत पढ़ो ) इस अमृतोपदेश के अनुसार भागवत के एकादश 
स्कंघ का अध्ययन एकनाथ ने मुझे अनेक वार कराया। वह कहानी 
“एकनाथांचीं भजनें' पुस्तक में मैने लिख दी है। मुझे मानना पड़ा कि 
गीतारूपी दूध में भागवत ने मधु की मिठास डाल दी । 


भूदान-यात्रा में जो थोड़ा-वहुत मेरा अध्ययन चला, उसका स्वरूप 
संग्रह का नहीं, दान का है । लोक-हृदय में प्रवेश के निमित्त ततू-तत्‌ प्रांत की 
तत्‌-तत्‌ भाषा के साहित्य का अध्ययन मुझ पर लादा जाता है, मतलब यह 
कि प्रेम से ही में उसे अपने ऊपर लाद लेता Fl उड़ीसा की भूदान-यात्रा 
में उडिया भाषा सीखने के निमित्त उड़ीसा के मक्त-शिरोमणि जगन्नाथदास 
द्वारा रचित मागवत का अध्ययन करने का अवसर मिला । अध्ययन के 
लिए उनका एकादश स्कंध हम लोगों ने चुना | यात्रा के बीच ही घंटा-आध 
घंटा रुककर किसी खेत में एकान्त में बैठकर हम सब यात्री मिलकर सह- 
अध्ययन किया करते। तुलना के लिए मूल संस्कृत और एकनाथ का 
हरिरंग में रंगा विवरण, श्रीधरी टीका सहित, मैं बीच-बीच में देख लेता । 
उस अध्ययन में से यह भागवत-धर्म-सार' हाथ. लगा, जो अब वर्धा के 
ग्राम-सेवा-मंडल की कृपा से अर्थसहित पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया 
जा रहा है। इसके लिए पाठक ग्राम-सेवा-मंडल का आभार मानें। 


इसमें जोड़ा हुआ अर्थ महाराष्ट्र के परिचित भागवत-धर्मी और 


सर्वोदय-प्रेमी श्री कुंटेजी ने किया है और श्री दादासाहब पंडित, ने क पापूर्वक 
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उसे जाँच लिया है। कुछ कठिन स्थल जो मेरे सामने लागे गये, मैंने भी 
देख लिये । भागवत के विशेष कठिन स्थल विद्वानों को भी स्पष्ट नहीं 
होते, यह प्रसिद्ध ही है। इस विषय में 'विद्यावतां भागवते परीक्षा' यह 
कहावत भी है। किन्तु अति कठिन स्थल अधिक महत्त्व के नहीं होते', ऐसा 
हम लोगों ने सुविधा का शास्त्राथे मान लिया है। इस कारण इस संकलन 
में मुझे विशेष अड़चन नहीं पड़ी, फिर भले ही वह समझ में न आये। 
इसके अतिरिक्त जैसे वेद शब्द-प्रधान है, वैसे भागवत भाव-प्रधान माना 
गया है। इसलिए दोनों के बारे में अर्थ एक हद तक गौण बन ही जाता है, 
` यह भी एक सुविधा है। अनुरूप यथास्थित शब्दार्थ समझ में न आये 
और कुल मिलाकर भावार्थ समझ में आ जाय, तो भी भावुकों का काम 
चल जाता है। इसलिए अब किसी तरह का संकोच न करते हुए, 
“पिबत भागवत रसमालयम्‌' 
इन शब्दों में सबको रसपान के लिए आमंत्रण देने में कोई हर्ज नहीं । 


जि० उत्तर लखीसपुर L | bs | ८ 
८ 
( असम ) ८ ua 
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यह हिन्दी अनुवाद ! 


भागवत-धर्म-सार का यह हिन्दी अनुवाद ब्रह्मविद्या- 
मन्दिर, पवनार की विदुषी बहन श्री सुशीला अग्रवाल ने 
मराठी से किया हे । सम्पादन के लिए प्राप्त होने पर मुझे 
मूल मराठी अनुवाद में ही कई स्थलों पर सन्देह हुआ | 
मेंने अपने सभी शंका-स्थलों को शंकाओ के साथ लिखकर 
मराठी अनुवादक श्री कुंटेजी तथा माधान, अमरावती के 
श्री दादासाहब पण्डित के पास भेजा । उन दोनों ने 
श्री मनोह्रजी दीवाण के साथ बैठकर इठायी गयी 
शंकाओं के सन्दर्भ में मराठी अनुवाद का पुनः संशोधन 
किया । उन्हींके अनुसार प्रस्तुत संशोधित अनुवाद 
प्रकाशित हो रहा है। हमें विश्वास है कि अव यह 
अपेक्षाकृत शुद्ध और प्रामाणिक बन गया है। रस के 
आलय भागवत का Yo बाबा द्वारा प्रदत्त यह साररूप 
अमृत रसिकों के लिए निश्चय ही तृप्तिकर होगा । 

इस ग्रन्थ का मूल संस्कृत अंश परंधाम मुद्रणालय, 
पवनार ( वर्धा ) में, मराठी-संस्करण के साथ-साथ ही, 
हिन्दी संस्करण के लिए छपवा लिया गया था। इसलिए 


~ 


अध्यायों की संख्याएँ 'मराठी' में हे । 


--गोविन्द नरहरि वेजापुरकर 
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भागवत धमे-सार 
अध्याय पहिला 


ईश्वर-प्रार्थना 


ध्येयं सदा परिभवघ्नसभोष्टदोहं 
तीर्थास्पदं शिव-विरिञ्चि-नृतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपाल ! भवाब्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ ।। 
नताः स्म ते नाथ ! पदारविन्दं 
बुद्धीन्द्रिय-प्राण-मनो-वचोभिः । 

यत्‌ चिन्त्यतेऽन्तहृंदि भावयुक्तेर्‌ 
मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्‌ N 

त्वं मायया त्रिगुणयाऽऽत्मनि दुविभाव्यं 
व्यक्तं सृजस्यवसि लूम्पसि तद्गुणस्थः | 
नैतैर्‌ भवान्‌ अजित ! कमंभिरज्यते वै 
यत्‌ स्वे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनवद्यः 
qfar नृणां न तु तथेडय ! दुराशयानां 
बिद्याश्नुताध्ययनदानतपःक्रियाभिः । 
सत्त्वात्मना ऋषभ ! ते यशसि प्रवद्ध- 
सत्‌-श्रद्धया श्रवण-संभूतया यथा स्यात्‌ ॥ 
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भागवत धम-सार 


स्यान्नस्‌ तवाडध्विरशुभाशयधूमकेतुः 
क्षेमाय यो मुनिभिराद्रंहृदोह्ममानः । 
यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भि र्‌ 
व्यूहेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥ 


यश्‌ चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ 
त्रय्या निरुक्तविधिनेश ! हविर्‌ गृहीत्वा | 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्मसायां 
जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः ॥ 


पर्युष्टया तव विभो ! वनमालयेयं 
संस्पाधनी भगवती प्रतिपत्निवत्‌ श्रीः । 
यः सुप्रणीतममुयाह॑णमाददन्‌ नो 

भूयात्‌ सदाङध्िरशुभाशयधूमकेतुः ।। 


aga त्रिविक्रमयुतस्‌ त्रिपतत्‌पताको 
यस्‌ ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्वोः । . 
स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ ! 


` पादः पुनातु भगवन्‌ ! भजतां अघं नः ॥ . 


नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति 
ब्रह्मादयस्‌ तनुभृतो मिथ्रद्यमाना; | 
कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयोः परस्य 


शां नस्‌ तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥ 
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अध्याय पहिला 3 


अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमानां 
अव्यक्त-जीव-मह॒तां अपि कालमाहुः । 

सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः , 
कालो गभीर-रय उत्तमपूरुषस्‌ त्वम्‌ ॥ . ६.१५ 


त्वत्तः पुमान्‌ समधिगम्य यया स्ववं 

धत्ते महान्तमिव गर्भसमोघवीयंः | 

सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं 

हैमं ससजं बहिरावरणैरुपेतम्‌ ॥। ६.१६ 


तत्‌ तस्थुषश्च जगतइच भवान्‌ अघीशो 
यन्माययोत्थगुणविक्किययोपनीतान्‌ । 

अर्थान्‌ जुषन्नपि हुषीक-पते ! न लिप्तो 

येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म ६.१७ 


नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ ! प्रसन्नं अनुशाधि माम्‌ । 
यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ।॥ २९.४० 
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अध्याय दुसरा 
भागवत-धमं 


सन्येऽकुतङ्चित्‌ भयमच्युतस्य 

पादांस्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । 

उहिग्नबुद्धेर असदात्मभावात्‌ 

विइवात्मना यत्र निवतंते भीः N २.३३ 


ये बे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्म-लब्धये । 
अञ्जः पुंसां अविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌।। २.३४ 


यानास्थाय नरो राजन्‌! न प्रमाद्येत कहिचित्‌ । 
धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥ २.३५ 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर वा 
ब॒द्धयाऽऽत्मना वानसतस्वभावात | 
करोति यद्यत सकलं परस्मे 


नारायणायेति समर्पयेत्‌ तत ॥ २.३६ 
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात 
ईशादपेतस्य विपरयंयोऽस्मतिः | 
तन्माययाऽतो बध आभजेत तं 
ARANAN गरुदेवतात्मा II २.३७ 
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अध्याय दुसरा ५ 


अविद्यमानोऽप्यवभाति हि gat 

ध्यातुर्‌ धिया स्वप्नमनोरथौ यथा | 

तत्‌ कसं-संकल्प-विकल्पकं मनो 

बुधो निरुन्ध्यात्‌ अभयं ततः स्यात्‌ ॥ २.३८ 


शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाडगपाणेर्‌ 

जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 

गीतानि नामानि तदर्थकानि 

गायन्‌ विलज्जो विचरेत्‌ असङगः २.३९ 


एवं-ब्रतः स्व-प्रिय-नाम-कोर्त्या | 
जातानुरागो द्रुत-चित्त उच्चेः । 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवत्‌ नृत्यति लोकबाह्यः ॥ २.४० 


खं वायुमग्नि सलिलं महीं च 

ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ 

सरित्‌-समुद्रांइच हरेः शरीरं 

यत्‌-कि-च भूतं प्रणमेदनन्यः २.४१ 


भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः 

अन्यत्र चेष त्रिक एककालः | 

प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युः 

तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽतुघासम्‌ ॥ २.४२ 
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६ भागवत SA-AX 


११ इत्यच्युतार्ङाघ् भजतो$नुवृत्त्या 
भक्तिर्‌ विरक्तिर्‌ भगवत्‌-प्रबोधः । 
भवन्ति वे भागवतस्य राजन्‌ ! 
ततः परां ज्ञान्तिमुपेति साक्षात्‌ ॥ २.४३ 
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अध्याय तिसरा 


भकक्‍त-लक्षण 


१ सर्व-भूतेषु यः पश्येत्‌ भगवद्भावमात्मतः । 
भतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ २-४५ 


२ fat तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च । 
प्रेम-सेत्री-कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ २.४६ 


३ अर्चायामेव हरये pii यः श्रद्धयेहते । 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः।। २-४७ 


४ गहीत्वापीन्द्रियरर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हष्यति 
विष्णोर्‌ मायां इदं पयन्‌ स वे भागवतोत्तमः।।२-४८ 


4 देहेन्द्रिय-प्राण-मनो-घियाँ यो : 
जन्माप्यय-क्षुदू-भय-त्ष-कृच्छे : । 
संसारधर्मेर्‌ अविमुह्यमानः | 
स्मृत्या हरेर्‌ भागवतप्रधानः N २.४९ 


६ त काम-कमं-बीजानां यस्य चेतसि संभवः । 
वासुदेवेकनिल्यः स वे भागवतोत्तमः ॥ . २-५० 
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८ भागवत धम-सार 


७ न यस्य जन्स-कसंभ्यां न वर्णाश्रम-जातिशिः । 
सज्जतेऽस्मिन्‌ अहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः।। २.५१ 


८ न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा । 
सर्वभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ २.५२ 


९ त्रिभुवन-विभव-हेतवेऽप्यकुण्ठ- 
स्मृतिरजितात्म-सुरादिभिर्‌ विमृग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दात्‌ 
` लवनिमिषार्धमपि यः स वेष्णवाग्र्यः २.५३ 
१० भगवत उरु-विक्रमाङध्िशाखा- 
नख-मणि-चन्द्रिकया निरस्त-तापे । 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽकंतापः २.५४ 


११ विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात्‌ 
हरिरवशाभिहितोऽप्यघोघ-नाञ्ञः । 
प्रणय-रशनया धृताङध्रि-पद्मः 
स भवति भागवतप्रधान उक्तः।। २.५५ 


’ 
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अध्याय चोथा 
साया-तरण 


कर्माण्यारभमाणानां दुःख-हत्ये सुखाय च । 
पश्येत्‌ पाक-विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ३.१८ 


नित्यातिदेन वित्तेन दुळंभेनात्म-मृत्युना 
गृहापत्याप्त-पशुभिः का प्रीतिः साधितंश्‌ चले: ३.१९ 


एवं लोकं परं विद्यात्‌ नश्वरं कर्म-निसितम्‌ । ` 
सतुल्यातिशय-ध्वंसं यथा मण्डल-वतिनाम्‌ ॥ ३.२० 


तस्माद्‌ गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ ॥ ३.२१ 


तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ गुर्वात्मदेवतः । 
अमाययानुवत्त्या यस्‌ तुष्येदात्मात्मदो हरिः॥ ३.२२ 


सर्वतो मनसोऽसङगं आदौ सङगं च साधुष | 
दयां Hat प्रश्नं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ ३.२३ 


शौचं तपस्‌ तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमाजंवम्‌ | 
ब्रह्मचयंर्माहसां च समत्वं दृंद-सज्ञयो: ॥। ३.२४ 
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Qo भागवत धर्म-सार 


८ सर्वत्रात्मेदवरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेततास्‌ । 
विविक्त-चोर-वसनं सन्तोषं येन केनचित्‌ ॥ ३-२५ 


९ श्रद्धां भागवते शास्त्रे$निन्दामन्यत्र चापि हि । 
मनो-वाक-कमं-दण्डं च सत्यं शम-दमावपि N ३:२६ 


१० श्रवणं कीर्तनं ध्यानं TAATA: N 
जन्म-क्-गुणानां च तदर्थेडखिल-चेष्टितस्‌ ।। ३:२७ 


११ इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहात्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनम्‌ ॥ 
३:२८ 
१२ एवं कृष्णात्म-नाथेषु मनुष्येषु च सौहूदम्‌ | 
परिचर्यां चोभयत्र महत्सु AT साधुषु ॥ ३.२९ 
परस्परानुकथनं पावनं भगवद्‌-यशः N ३.३० 


१३ इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया 
नारायणपरो मायां अञ्जस्‌ तरति दुस्तराम्‌ । ३.३३ 
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अध्याय पांचवा. 
ब्रह्म-स्वरूप 


स्थित्युद्धवप्रल्यहेतुरहेतुरस्य 

यत्‌ स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सद्‌ बहिदच । 
देहेन्ब्रियासु-हृदयानि चरन्ति येन 

संजीवितानि तदर्वोह्‌ परं नरेन्द्र ! ॥ ३.३५ 


नेतन्मनो विशति वाग्‌ उत चक्षुरात्सा 

प्राणेन्द्रियाणि च यथानलर्माचषः स्वाः | 

शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्म-मूलं 

अर्थोकतमाह यदृते न निषेध-सिद्धिः ॥ ३.३६ 


सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादो 

सुत्रं महान्‌ अहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञान-क्रियार्थ-फल-रूपतयोरु-शक्त 

aga भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥ ३.३७ 


नात्मा जजान, न मरिष्यति, नेघतेऽसौ 

न क्षीयते, सवनविद्‌ व्यभिचारिणां हि । 

सर्वत्र शइवदनपाय्युपलब्धि-मात्रं 

प्राणो यथेर्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥ ३.३८ 
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१२ भागवत धपं-सार 


५ अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु 
प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र । 
सन्ने यदिन्द्रिय-गणे 5हमि च प्रसुप्ते 
कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्‌ नः N ३.३९ 


६ यह्यंब्ज-नाभ-चरणेषणयो रु-भक्त्या 
चेतो-मलानि विधमेद्‌ गुण-कर्मजानि । 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्व 
साक्षाद्‌ यथाऽमल-दृशोः सवितृ-प्रकाशः ॥ ३.४० 
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अध्याय सहावा 
आत्मोद्धार 


प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्व-विचक्षणा: । 
समुद्धरन्ति ह्यात्मानं आत्मनैवाशु भाशयात्‌ ।। ७.१९ 


आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः । 
यत्‌ प्रत्यक्षानुसानाभ्यां श्रेयोऽसो अनुविन्दते ।। ७.२० 


पर-स्वभाव-कर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत्‌ । 
विइवं एकात्मकं TAT THAT पुरुषेण च ॥ २८.१ 


पर-स्वभाव-कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति । 
स आशु श्रश्यते स्वार्थात्‌ असत्यभिनिवेशतः ॥ २८.२ 


श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 

त्यागेन रूपेण बलेन कमंणा । 

जातस्मयेनान्ध-घियः सहेश्वरान्‌ 

सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥ ५,९ 


्षत्‌-तृट्‌-त्रिकालगुण-मारुत-जेह व्य-ज्ञेइन्यान्‌ 

अस्मान्‌ अपारजलधीन्‌ अतितीयं केचित्‌ । 

कोधस्य यान्ति विफलस्य वशं, पदे गोर्‌ 

सज्जन्ति, दुशचर-तपइच वृथोत्सृजन्ति॥ ४.११ 
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१४' भागवत धर्म-घार 


७ इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा सनीषिणः 
वर्जयित्वा तु रसनं तलिरच्चस्य वर्धते॥ ८.२० 


८ तावत जितेन्द्रियो न स्यात्‌ विजितान्येरिद्रियः पुमान्‌ । 
न जयेत रसनं यावत जितं सर्वं जिते रसे ॥ ८-२१ 


९ कृतादिषु प्रजा राजन्‌ ! कलो इच्छन्ति संभवम्‌ । 
कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण-परायणाः ॥ ५.३८ 
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अध्याय सातवा 
गुरुबोध (१) सृष्टि-गुरु 


भूतेराक्रम्यमाणो$पि धीरो देववक्ञानुगेः | 
तद्‌ विद्वान्‌ न चलेन्मार्गात्‌ अन्वशिक्षं क्षितेर्‌ ब्रतम्‌ ॥। 
७.३७ 


शश्वत्‌ पराथं-सर्वेहः परार्थेकान्त-सम्भवः । 


साधुः शिक्षेत भूभत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ॥ ७.३८ 


स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुयंस्‌ तीर्थभूर्‌ न्‌णाम्‌ । . 


मुनिः पुनात्यपां मित्रं ईक्षोपस्पशे-कीतेने: ॥ ७-४४ 


मुतिः प्रसन्न-गम्भीरो दुविगाह्यो दुरत्ययः । 
अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः ॥ ८.५ 


समृद्ध-कासो हीनो वा तारायण-परो मुनिः । 
नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः ८.६ 


तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धषोदरभाजनः | 
सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते सलसग्निवत्‌ ॥ ७.४५ 


विसर्गाद्याः श्सशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः । 
कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यकत-बत्मंना ।। ७.४८ 
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१६ भागवत धर्म-सार 


८ गणेर गणान उपादत्त यथाकाल विसञ्चति । 
न तेष यज्यते योगी गोभिर्‌ गा इव गोपतिः ॥ ७.५० 


९ विषयेष्वाविशन्‌ योगी नानाधमघु सवतः | 
गणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जत वायुवत्‌ ॥ ७.४० 


१० प्राणवृत््येव सन्तुष्येत्‌ मुनिर्‌ नेवेर्द्रिय-प्रिय 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्यंत वाड मनः N ७-३५ 


११ अस्तहितरच स्थिरजङगमेषु 
ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन | 
व्याप्त्याव्यवच्छेदं असंगमात्मनो 
सनिर्‌ नभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ N ७.४२ 
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अध्याय आठवा 
गुरुबोध (२) प्राणि-गुरु 


नाति-स्नेहः प्रसङगो वा कतंव्यः क्वापि केनचित्‌ । 
gaq विन्देत संतापं कपोत इव दीन-धीः ॥ ७.५२ 


सामिषं कुररं जध्नुर्‌ बलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥। ९.२ 


ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा । 
यदृच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥। ८.२ 


गृहारम्भो हि दुःखाय विफलइचा ध्रुवात्मन: | 
सर्पः पर-कृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ।। ९.१५ 


ग्राम्य-गीतं न शुणुयाद्‌ यतिर्‌ वनचरः क्वचित्‌ | 
शिक्षेत हरिणाद्‌ बद्धान्मृगयोर्‌ गोत-मोहितात्‌॥ 
८.१७ 
जिह्वयाऽति-प्रमाथिन्या जनो रस-विमो हितः । 
मृत्युमृच्छत्यसद्‌-बृद्धिर्‌ मीनस्तु बडिशर्‌ यथा॥ ८.१९ 


स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता । a 
गृहान्‌ अहिसन्‌ आतिष्ठेद्‌ ata माधुकरीं मुनिः ॥ 
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१८ भागवत धर्म-सार 


८ अणुस्यइच महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः | 
सर्वतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेम्य इव षद्‌-पदः ॥ ८.१० 


९ न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्‌ यद्‌ दुःख-संचितस्‌ | 
भुङते तदपिः तच्चान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥ ८.१५ 


,, १० ययथोर्णनाभिर्‌ हृदयात्‌ कर्णा संतत्य वक्त्रतः । 
तया विहत्य भूयस्‌ तां ग्रसत्येवं महेश्वर; ॥ ९.२१ 


` ११ यत्र यत्र मनो देही घारयेत्‌ सकलं धिया | 
स्नेहाद्‌ द्वेषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌॥ 
QE 
१२ कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन्‌! पूर्वरूपं असंत्यजन्‌ ॥ ९-२३ 


rrr 
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अध्याय नववा 
गुरुबोध (३) सानव-गुरु 


१ आशा हि परमं दुःखं नेराइथं परमं सुखम्‌ । 
यथा संछिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङगला ॥ ८.४४ 


२ न मे सानावमानौ स्तो न चिन्ता गेह-पुत्रिणाम्‌ | 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्‌ विचरामीह बालवत्‌ ॥ ९.३ 


३ वासे बहुनां कलहो भवेद्‌ वार्ता इयोरपि । 
एक एव चरेत्‌ तस्मात्‌ कुमार्या इव कङकणः ॥ ९.१० 


४ तदेवमात्मन्यवरुद्ध-चित्तो 
न वेद किञ्चिद्‌ बहिरन्तरं वा । 
यथेषुकारो नृपति व्रजन्तं 
इषौ गतात्मा न ददश पाइवें N . ९.१३ 


५ देहो गुरुर्‌ मम विरक्ति-विवेक-हेतुर्‌ 
बिश्नत्‌ स्म सत्त्वनिधनं सततार्त्युदर्कम्‌ । 
तत्त्वाल्यनेन विमृशामि यथा तथापि 
यारक्यमित्यवसितोः विचराम्यसङगः ॥ 
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६ सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजया55त्स-शदत्य। 
वक्षान सरीसप-पशून खग-दश-मत्स्थान्‌ | 
तेस तैर्‌ अतुष्ट-हृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः N १.२८ 


| ७ लब्ध्वा सुदुलंभमिदं बहुसंभवान्ते 
सातष्यमर्थदमनित्यमपीह्‌ धीरः 
तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावत्‌ 
निःश्रेयसाय विषयः खल्‌ सवत! स्यात्‌ ॥ ९-३५ 
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अध्याय दहावा 
आत्म-विद्या 


सयोदितेष्ववहित; स्वधर्मषु मदाश्रयः । 
वर्णाश्रमकुलाचारं अकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १०.१ 


अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । 
गुणेषु तत्त्व-ध्यानेन सर्वारम्भ-विपर्यंयम्‌ ॥ १०.२ 


निवृत्तं कमं सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्‌ त्यजेत्‌ | 
जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनाम्‌ ॥ १०.४ 


यमान्‌ अभीक्षणं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ | 
मदभिज्ञं गुरु शान्तं उपासीत मदात्मकम्‌ ॥१०.५ 


अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृदः । 


असत्वरोऽरथजिज्ञासुर्‌ अनसुयुर्‌ अमोघवाक्‌ ॥ १०.६ 


जायापत्य-गृह-क्षेत्र -स्वजन-द्रविणादिषु । 
उदासीनः समं पश्यन्‌ सर्वेष्वर्थेमिवात्मतः। १०.७ 


विलक्षण: स्थूलसुक्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता.स्वदृक्‌ । 
यथाग्निर दारुणो दाह्याद्‌ दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ 
१०.८ 
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२२ भागवत धर्म-सार 


८ योऽसौ गणैर विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि । 
संसारस तक्षिबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः N 
१०.१० 
९ तस्मात्‌ जिज्ञासयाऽऽत्मानं आत्मस्थं केवलं परस्‌ | 
सङ्गम्य निरसेदेतद्‌ वस्तुर्बाद्ग यथाक्रमस्‌ ॥ १०.११ 


१० आचार्योऽरणिरादः स्यात्‌ अन्तेवास्युत्तरारणिः । 
तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासंधिः सुखावहः ॥ १०.१२ 


११ वैशारदी साइतिविशुद्ध-बुद्धिर्‌ 
धुनोति मायां गुण-सम्प्रसुताम्‌ । 
गुणांश्च सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ 
स्वयं च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाग्निः ।। १०,१३ 
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अध्याय अकरावा 


बद्ध-मुक्त-मुमुक्ष-साधक 


बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूलत्वात्‌ न मे सोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ 
११.१ 


शोकमोहो सुखं दुःखं देहोत्पत्तिच मायया । 
स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसुतिर्‌ न तु वास्तवी ॥ 
११.२ 


विद्याविद्ये मम तन्‌ agaaa ! शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्धकरी आदे मायया से विनिसिते ॥ ११:३ 


एकस्येव ममांशस्य जीवस्यैव सहासते ! । 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिर्‌ विद्यया च तथतरः।॥ ११.४ 


देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ स्वप्नाद्‌ यथोत्थितः | 
अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वप्नदृग्‌ यथा ॥ ११५८ 


इंद्रियैरिन्द्रियार्येबु गुणेरपि गुणेषु च । . 


गह्यमाणेष्वहं कुर्यात्‌ न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ 
११.९ 
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दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन BATT । 
बर्तमानोऽबुधस्‌ तत्र कर्तास्मीति निबध्यते ॥ ११.१० 


एवं विरक्तः शयन आसनाटनमज्जने । 
दशन-स्पशन-घ्राण-भोजन-श्रवणादिषु ॥ ११.११ 


न तथा बध्यते विद्वान्‌ तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ | 
घ्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः ॥॥ ११.१२ 


वेशारद्यक्षयाऽसङग-शितया छिन्न-संशयः | 
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नात्‌ नानात्वाद्‌ विनिवतंते 11 ११.१३ 


यस्य स्युर्‌ वीतसंकल्पाः प्राणस्ब्रिय-मनो-घियास्‌ । 
वृत्तयः स विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणेः N 
११०१४ 
यस्यात्मा हिस्यते gar येन किञ्चिद्‌ यदृच्छया | 
अच्यंते वा क्वचित्‌ तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ ११.१५ 


न स्तुवीत न निन्देत कुर्वंतः साध्वसाधु वा 
वदतो गुणदोषाभ्यां वजतः समदृङ मुनिः ११.१६ 


न कुर्यान्न वदेत्‌ किचित्‌ न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । 
आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेज्जडवन्मुनिः ।। 


११.१७ 
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अध्याय अकरावा २५ 


एवं जिज्ञासया5पोह्य नानात्वश्रमसात्मनि । 
उपारमेत विरजं मनो सय्यप्ये सर्वगे ॥ ११-२१ 


यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निइचलम्‌ । 
सयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥ ११.२२ 


मदर्थे धर्मकामार्थान्‌ आचरन्‌ मदपाश्रयः । 

लभते निइचलां भक्ति naga ! सनातने N 

। ११.२४ 

कुपाल्रकृतद्रोहस्‌ तितिक्षुः सर्वदेहिनाम्‌ । 

सत्यसारोड्नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ ११.२९ 

कामैरहतधीर्‌ दान्तो Ag: शुचिरकिमूचनः । 

अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ 
११.३० 

अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान्‌ जित-षड्-गुणः । 

अमानी मानदः कल्पो मंत्रः कारुणिकः कविः ॥ ११.३१ 


आज्ञायेवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि स्वकात्‌ । 
धर्मान्‌ संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः ॥ 
११.३२ 


जञात्वाऽज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यश्चास्मि यादृशः । 
भजन्त्यनन्य-भावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ ११.३२ 


———_ नमन. 
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अध्याय बारावा 
वृक्षच्छेद 


१ स एष जीवो विवर-प्रसूतिः 
प्राणेन घोषेण Tet प्रविष्टः 
सनो-मयं सुक्ष्ममुपेत्य रूपं 
मात्रा स्वरो वणं इति स्थविष्ठः ॥। १२.१७ 


२ यथानलः खेऽनिलबन्धुरूष्मा 
बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः | 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथेव से व्यक्तिरियं हि वाणी ॥। १२.१८ 


३ एवं गदिः कमं गतिर्‌ विसर्गो 
घ्राणो रसो दृक्‌ स्पशः श्रुतिशच । 
सङ्कल्पविज्ञानमथाभिमानः 
सुत्रं रजः-सत्त्व-तमो-विकारः ॥ १२.१९ 


४ अयं हि जीवस्‌ त्रिवृदब्जयोनिर्‌ 

अव्यक्त एको वयसा स आद्य: । 
- चिरिलिष्ट-शक्तिर्‌ बहुधेव भाति 2% 
बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥ १२.२० 
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अध्याय बारावा 


यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं 

पटो यथा तन्तु-वितान-संस्थः । 
य एष संसारतरुः पुराणः 
कर्मात्मकः पुष्पफल प्रसुते ॥ 


६ द्वे अस्य बीजे शत-मूलस्‌ त्रि-नालः 


पञ्च-स्कन्धः पञ्च-रस-प्रसुतिः । 
दशैक-शाखो दवि-सुपर्ण-नीडस्‌ 
त्रि-वल्कलो द्वि-फलोऽकं प्रविष्टः N 


अदन्ति चेक फलमस्य गृध्या 
WMA, एकमरण्यवासाः । 
हंसा; य एकं बहुरूपसिज्येर्‌ 
साया-मयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥ 


एवं गुरूपासनयेक भक्त्या 
विद्या-कुठारेण शितेन धीरः । 
विवृदुच्य जीवाशयमप्रमत्तः 
संपद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्‌ N 


२७ 
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१२:२३ 


१२.२४ 
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अध्याय तेरावा 
हंस-गीत 


१ गणेष्वाविशते चेतो गुणाइचेतसि च प्रजाः । 
जीवस्य देह उभयं गुणाशचेतो-मदात्मनः ॥ १३-२५ 


२ गणेष चाविशत्‌ चित्तं अभीक्ष्णं गुणसेवया | 
गणाइच चित्तप्रभवा ALT उभयं त्यजत्‌ ॥॥ १३.२६ 


३ यहि संसृति-बंधोऽयं आत्मनो गुणवृत्तिदः । 
मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्‌ त्यागस्‌ तद्गुण-चेतसाम्‌ ॥। 
१३.२८ 


४ यो जागरे बहिरनुक्षणर्धामणोऽर्थान्‌ 
ASA समस्तकरणेर्‌ हुदि तत्सद्क्षान्‌ । 
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते .स एकः 
स्मृत्यन्वयात्‌ त्रिगुणवृत्तिद्गिन्द्रियेशः ॥ १३.३२ 


५ एवं विमृश्य गुणतो मनसस्‌ त्र्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निरिचितार्थाः । 
संछिद्य हार्दमनुमान-सडुक्ति-तीक्षण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ ॥ २१३.३३ 
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अध्याय तेरावा २९ 


ईक्षेत विभ्रमसिदं मनसो विलासं 

दृष्टं बिनष्टसतिलोलमलातचक्रम्‌ | 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया 

स्वप्नस्‌ त्रिधा गुणविसगं-कृतो विकल्पः ॥ १३.३४ 


दृष्टि ततः प्रतिनिवत्थं निवृत्त-तृष्णस्‌ 

तुष्णीं भवेत्‌ निजसुखानुभवो निरीहः । 

संदृश्यते क्व च यदीदं अवस्तु-बुद्धया 

त्यक्तं भामाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌ ॥ १३.३५ 


देहं च नश्वरं अवस्थितं भुत्थितं वा 

सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । 
दैवादपेतमुत देववशादुपेतं 

वासो यथा परिकृतं सदिरा-मदान्धः॥ १३-३६ 


देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत्‌ 
स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः | 
तं सप्रपनूचं अधिरूढ-समाधि-योगः 


स्वाप्नं पुनर्‌ न भजते प्रतिबुद्ध-वस्तः ॥ १३.३७ 


मयेतदुक्तं वो विप्रा ! गुह्यं यत्‌ सांख्य-योगयोः । 
जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद्‌-धर्म-विवक्षया ॥ १३-३८ 
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Be भागवत धर्स-तार 


११ अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः । 
परायणं द्विजश्रेष्ठाः ! श्रियःकीतेर्‌ दमस्य च ।।१३.३९ 


१२ सां भजन्ति गुणाः स्वे निर्गुणं विरपेक्षकस्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङगादयोऽगुणाः।। १३.४० 
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अध्याय चोदावा 
भक्ति-पावनत्व 


१ सर्य्यापतात्मतः सभ्य ! निरपेक्षस्य सर्वतः | 
सयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ।। 
१४.१२ 


२ अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
सया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ १४.१३ 


३ न पारमेष्ठ्यं न महेनद्र-घिष्ण्यं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योग-सिद्धीर्‌ अपुनभेवं वा. 
मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥। १४.१४ 


४ निरपेक्षं मुनि शान्तं frat समदर्शनम्‌ । 


अनुव्रजाम्यहं नित्यं पुयेयेत्यङध्ि-रेणुभिः N १४.१६ 


५ निष्किञ्चना मय्यनुरक्त-चेतसः 
शान्ता सहान्तोऽखिल-जीव-वत्सलाः । 
कामैरनालब्ध-धियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्न॑रपेक्ष्यं न fag: सुखं मस ॥ १४.१७ 
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32 भागवत घर्म-सार 


६ बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । 


प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयेर्‌ नभिभूयते।। १४-१८ 


७ भक्त्याहमेकया ग्राह्मः ्द्याऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति सन्निष्ठा इवपाकानपि सम्भवात्‌ M 


८ कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना। 


१४.२१ 


विनाऽऽनंदाश्रु-कलया शुद्धचेद्‌ भक्त्या AASTA: N 


९ वागू गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं 
रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचित्‌ च । 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च 
सद्भक्ति-युक्तो भुवनं पुनाति ॥ 


१० यथाग्निना हेस मलं जहाति | 
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ | 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय 
सद्भक्ति-योगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ 


११ यथा यथाऽऽत्मा परिमृज्यतेऽसौ 
सत्पुण्यगाथा-श्रवणामिधानेः । 
तथा तथा पद्यति वस्तु सुक्ष्मं 

„ चक्षुर्‌ यथेवाञ्जन-सम्प्रयुक्तम्‌ ॥ 
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१४.२४ 


१४.२५ 


१४.२६ 


१२ विषयान्‌ ध्यायतश चित्तं विषयेशु विषज्जते । 
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3 अध्याय घौदाषा ३३ 
सामनुस्मरतश चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ १४.२७ 


१३ तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्न-मनोरथम्‌। 
हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मदूभाव-भावितम्‌ ॥ 
१४.२८ 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अध्याय पंधरावा 
सिद्धि-विभति-निराकांक्षा 
१ जितेन्द्रियस्थ दान्तस्य जित-इवासात्मनो HA: 
मदधारणाँ धारयतः का सा सिद्धि: सुदुलभा I १५-३२ 


२ अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम्‌ । 
मया संपद्यमानस्य काल-क्षपण-हेतवः ॥ १५३३ 
३ तेजः श्रीः कीतिरेइवर्यं होस्‌ त्यागः सौभगं भगः । 
वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेऽशकः ॥ १६-४० 


४ एतास्‌ ते कीतिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः | 
मनोविकारा एवेते यथा वाचाऽभिधीयते ॥ १६.४१ 
५ वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेर्द्रियाणि च । 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥। 
१६.४२ 


६ यो वै वाड-मनसी सम्यक्‌ असंयच्छन्‌ धिया यतिः । 
तस्य Ad तपो ज्ञानं त्रवत्याम-घटाम्बुवत्‌॥ १६.४३ 
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अध्याय सोळावा 


| गुण-विकास 

अहिसा सत्यमस्तेयं असङगो ह्वीरसञ्चयः | 

आस्तिक्यं ब्रह्मचयं च मोनं स्थेयं क्षमाऽभयम्‌ ।। 
१९.३३ 


शौचं जपसू तपो होमः श्रद्वाऽऽतिथ्यं सदचंनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थहा तुष्टिराचार्य-सेवनम्‌ ॥ १९.३४ 


एते यमाः सनियमा उभयोर्‌ द्वादश स्मृताः । 
पुंसां उपासितास्‌ तात ! यथाकामं दुहन्ति हि॥ १९.३५ 


रामो सन्‌निष्ठता बुद्धेर्‌ दम इन्द्रियसंयमः । 
तितिक्षा दुःख-संमर्षो जिह्वोपस्थ-जयो धृतिः॥। १९.३६ 


दण्ड-न्यासः परं दानं काम-त्यागस्‌ तपः स्मृतम्‌ । 
स्वभाव-विजयः शोयं सत्यं च सम-दर्शनम्‌ ॥ १९.३७ 


ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीतिता । 
कर्मस्वसङगमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥ 

१९.३८ 
घमं इष्टं धनं ANT यज्ञोऽहं भगवत्तमः | 


दक्षिणा ज्ञान-संदेशः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥ १९.३९ . 
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३६ भागवत धमे-सार 


८ भगो स ऐश्वरों भावो लाभो मद्भवितरुत्तमः । 

विद्या&त्मति भिदाबाधो जुगुप्सा होर्‌ अकसंसु ॥ 
१९.४० 

९ दुःखं काम-सुखापेक्षा सुखं दुःख-सुखात्ययः | 

मखो देहाद्यहंबुद्धिः पण्डितो बन्ध-मोक्ष-वित्‌ ॥। 

१९.४१४२ 
१० उत्पथश्‌ चित्त-विक्षेपः पन्या मनूनिगमःस्मृतः। 

नरकसूतम-उच्नाहो स्वगेः सत्त्वगुणोदयः।। १९.४२४३ 


११ दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टो गुणाढ्यो Met उच्यते । 
गुणेष्वसक्त-धीर्‌ ईशो गुण-संगो विपर्यय:॥ १९-४३-४४ 


१२ कि वणितेन बहुना लक्षणं गुण-दोषयोः। | 
गुण-दोष-दृशिर्‌ दोषों गुणस्तुभय-वजितः ॥ १९.४५ 
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अध्याय सतरावा 
वर्णाश्रम-सार 


१ अहिसा सत्यमस्तेयं अकामक्रोधलोभता । 
भूतप्रिय-हितेहा च धर्मोऽयं सावे-र्वाणकः ॥ १७.२१ 


२ सर्वाश्रम-प्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन ! । 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनो-वाक्‌-काय-संयमः॥। १७-३५ 


३ कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाझयेत्‌ कुटुम्ब्यपि । 
विपश्चिन्नववरं पश्येत्‌ अदृष्टम पि दृष्टवत्‌ ॥ १७.५२ l 


४ पुत्र-दाराप्त-बन्धूनां सङ्गमः पान्थ-सङगस; । 
अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा ॥ १७.५३ 


५ इत्थं परिमृशन्‌ मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ । 
न गृहैरनुबध्येत निमंमो निरहंक्ृतः ॥ १७.५४ 


६ ज्ञान-निष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः । 
सलिङगान्‌ आश्रमान्‌ त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः॥। 
१८.२८ 
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i) 


ड ७ नोहिजेत जनाद्‌ धीरो जनं चोद्वेजयेच लु । 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ॥ १८.३१ 


८ देहमुद्दिश्य पशुवद्‌ वैरं gata केनचित्‌ । 
एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः ॥ 


१९.३१-३२ 
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अध्याय अठरावा 
विशिष्ट सूचना 


१ अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षणे व्यये । 
नाशोपभोग आयासस्‌ ATA चिता भ्रमो TAT ॥ 
२३.१७ 
२ स्तेयं हिसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः । ` 
भेदो बैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ २३.१८ 
३ एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थे-मूला मता TAA । 
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थो दूरतस्‌ त्यजत्‌ ॥ 
२३:१९ 


४ देवषि-पितृ-भूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूंदच भागिनः 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ २३.२४ 
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अध्याय एकोणिसावा 
ज्ञान-वेराग्य-भक्ति 
१ ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथेतद्‌ 
बेराग्य-विज्ञान-यृतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर ! विइवमूर्ते ! 
त्वद्भक्ति-योगं च महद्‌-विमृग्यम्‌ ।। १९.८ 


२ ताप-त्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश ! । 
प्रयामि नान्यच्छरणं तवार्डा s- 
हन्द्रातपत्रादमृताभिवर्षात्‌ ॥ १९.९ 


३ दष्टं जनं संपतितं बिलेऽस्मिन्‌ 
कालाहिना क्ुद्र-सुखोरु-तर्षम्‌ । 
समुंद्धरेनं कृपया55पवर्ग्येर्‌ 
वचोभिरासिञ्च महानुभाव ! ॥ १९.१० 


४ नवकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे । 
ईक्षेताथेकमप्येषु तत्‌ ज्ञानं मम निङ्चितम्‌ ।। १९.१४ 


५ एतदेव हि विज्ञानं न तथेकेन येन यत्‌ । 
स्थित्यृत्पत्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ 
१९.१५ 
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११ 


१२ 


१३ 


१४ 
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अध्याय एकोणिसावा ४१ 


आदौ अन्ते च मध्ये च सुज्यात्‌ सुज्यं यदन्वियात्‌ । 
पुनस्‌ ततृप्रतिसङक्रामे यत्‌ शिष्येत तदेव सत्‌॥ १९-१६ 
श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्यं अनुमानं चतुष्टयम्‌ | 
प्रसाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स विरज्यते १९.१७ 
कर्मणां परिणामित्वात्‌ आविरिञ्चादमङगलमू | 
विपड्चिन्नशवर पदयेत्‌ अदृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ १९.१८ 
भक्ति-योगःपुरेवोक्तः प्रीयमाणस्य तेऽनघ ! । 

पुनइच कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्‌ ॥ १९-१९ 


श्रद्धाऽमृतकथायां मे शइवन्मदनुकीतंनम्‌ | 

परिनिष्ठा च पुजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ १९.२० 

आदरः परिचर्यायां सर्वाङगेर्‌ अभिवन्दनम्‌ । 

मद्भक्त-पुजाऽम्यधिका सवं-भूतेषु मन्मतिः॥ १९.२१ 

मदर्थेष्वडगचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ | 

मय्यर्पणं च मनसः सर्वकाम-विवजंनम्‌ ॥॥ १९.२२ 

एवं धर्मेर्‌ मनुष्याणां उद्धवात्मनिवेदिनास्‌ । 

मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽरथोऽस्यावशिष्यते N 
१९.२४ 

यदाऽऽत्मन्यपितं चित्तं शान्तं सत्तवोपबुहितम्‌ | 

धर्म ज्ञानं स-वैराग्यं ऐश्वर्य चाभिपद्यते ॥ १९-२५ 


ee मां 
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अध्याय विसावा 


योग-त्रयी 


१ योगास त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो-विधित्सया । 


ज्ञानं कर्म च भक्तिइच नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ N 
२०.६ 


२ निविण्णानां ज्ञान-योगो न्यासिनां इह कमसु । 


तेष्वनिविण्ण-चित्तानां कमं-योगस्तु कासिनाम्‌ ॥। २०.७ 


यदृच्छया मत्कथादो जात-श्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 

न निर्विण्णो नाति-सक्तो भवित-योगोऽस्य सिद्धि-दः Ut 
२०.८ 

तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । 

सत्कथा-श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ २०.९ 


स्व-ध्म-स्थो यजन्‌ TAL अनाशीःकाम उद्धव! । 

न याति स्वर्ग-नरको यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥ २०.१० 
अस्मिन्‌ लोके वर्तमानः स्व-धर्म-स्थोऽनघः शुचिः ।, 
ज्ञानं विशुद्धं आप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया।। २०. ११ 
नदेहमाद्य सुलभं सुदुलं भं 

प्लवं सुकल्पं गुरु-कर्णंधारम्‌ | 


सयानकलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ २०.१७ 
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अध्याय विसावा ४३ 


यदा55रम्भेषु निविण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः | 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः॥॥ २०.१८ 


धार्यमाणं मनो यहि ञ्राम्यदाइवनवस्थितम्‌ | 
अतन्द्रितोच्नुरोधेन मार्गेणात्स-वर्श नयेत्‌ ॥ २०.१९ 


सनो-र्गात न विसूजेत्‌ जित-प्राणो जितेन्द्रियः । 
सत्त्व-संपन्नया बुद्ध्या सन आत्स-वशं येत्‌ UW २०-२० 
एष बै परमो योगो मनसः संग्रहः FAA: | 
हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दस्यस्येवावंतो मुहुः ॥ २०.२१ 


सांख्येन सर्वे-भावानां प्रतिलोमानुलोमतः। 
भवाप्ययावनुध्यायेत्‌ मनो यावत्‌ प्रसीदति॥ २०.२२ 


जात-श्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्व-कमंसु। 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीरवरः॥ 
२०,२७ 


ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धाल्र्‌ दृढ-निश्चयः 


जषमाणइच तान्‌ कामान्‌ दुःखोदर्काइच गहयन्‌ Ut 


१५ 


२०.२८ - 


प्रोक्तेन भक्ति-पोगेन भजतो माच्सकुन्मुनेः । 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते।। २०.२९ ` 
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१६ न किञ्चित्‌ साधवो धोरा भवता ह्येकान्तिनो सस । 
वाङ्छन्त्यपि सया दत्तं केवल्यं अपुनभवस्‌ ।। २०-३४ 


१७ नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर्‌ निःश्रेयसमनल्पकम्‌ | 
तस्मान्निराशिषो भक्तिर्‌ निरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ 
२०,३५ 


१८ न मय्येकान्त-भक्तानां गुण-दोषोद्‌भवा गुणाः ॥ 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम्‌ ॥ २०-३६ 
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अध्याय एकविसावा 
वेद- तात्पर्यं | 


१ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुण; परिकीतितः । 
विपर्ययस्तु दोषः स्यात्‌ उभयोरेष निश्‍चय: ।। २१. २ 


२ परोक्षवादो वेदोऽयं बालानां अनुशासनम्‌ | 
कर्म-मोक्षाय कर्माणि विधत्ते WE यथा ॥ ३.४४ 


३ वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीइवरे। 
नैष्कर्म्या लभते fate रोचनार्था फलश्रुतिः ।। ३.४६ 


४ शब्द-ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेर्द्रिय-मनो-मयम्‌ । 
अनन्तपारं गम्भीरं दुविगाह्यं समुद्रवत्‌ ॥ २१.३६ 
५ सां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्‌ । 
एतावान्‌ सवंवेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ ॥ 
२१.४३ 


६ दाढ-अह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि | 
श्रमस्‌ तस्य ्रम-फलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ ११.१८ 
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अध्याय बाविसावा 
संसार-प्रवाह 
१ सनः कर्म-मर्य AN इस्द्रियेः पञ्चभिर्‌ युतम्‌ । 
लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवतेते ॥ २२.३६ 


२ नित्यदा wet! भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
कालेनालक्ष्य-वेगेन सूक्ष्मत्वात्‌ TH TAT ॥ २२.४२ 


३ सोऽयं दीपोर्ञचषां यद्वत्‌ स्रोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीर्‌ धीर्‌ मृषायुषाम्‌ ॥। 
२२.४४ 
४ निषेक-गर्भ-जन्मानि बाल्य-कौसार-यौवनम्‌ । 
वयोमध्यं जरा मृत्युर्‌ इत्यवस्थास्‌ TAT नव।।२२.४६ 
५ प्रकृतेरेवमात्मानं अविविच्याबुधः पुमात्‌ । 
तत्त्वेन स्पशं-संमूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥ २२.५० 
६ तस्मादुद्धव! मा used विषयान्‌ असदिर्द्रियेः। 
आत्माग्रहण-निर्भातं पश्य वैकल्पिक WAT ॥ २२.५६ 
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अध्याय तेविसावा 


भिक्षु-गीत ` 


१ क्षिप्तोऽबमानितोऽसद्भिः प्रलब्धोऽसूयितोऽथवा | 
ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः ॥ 
श्रेयस्कामः कृच्छ्गत आत्मनाऽऽत्मानमुद्धरेत्‌ ॥ . 

| २२.५७-५८ . 

२ नायं जनो से सुखढुःख-हेतुः 
न देवताऽऽत्सा ग्रह-कम-कालाः । . 
सनः परं कारणमामनन्ति 
संसार-चक्रं परिवतंयेद्‌ यत्‌ ॥। | २३.४३ 


३ सनो.गुणान्‌ वे सूजते बलीयस्‌ 
ततइच कर्माणि विलक्षणाति | 
जक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥ २३.४४ 


४ अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्ट | 
मन; स्वलिडगं परिगृह्य कामान्‌ | 
जुषन्‌ निबद्धो गुणसङगतोऽसौ ॥ २३.४५ 
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५ दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च 
श्रुतानि कर्माणि च सद्व्रतानि ॥ 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता; 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ 


६ मनोवशेऽन्ये ह्यभवन्‌ स्म देवा 
मनच नान्यस्य वशं समेति । 
सष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
युञ्ज्याद्‌ वज्ञे तं स हि देवदेवः ॥ 


७ तं दुर्जयं शत्रुमसह्यवेगं 
aiga तन्न विजित्य केचित्‌ । 
कुर्वेन्त्यसद्‌-विग्रहमत्र सत्येर्‌ 
मित्राण्युदासीनरिपून्‌ विमूढाः ॥। 


८ देहं मतोमात्रमिमं गृहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः । 
एषोऽहमन्योऽयमिति AAT 
दुरन्तपारे तमसि Alea ॥ 


९ न केनचित्‌ ववापि कथंचनास्य 
दन्द्दोपरागः परतः परस्य | 
यथाहमः संसूति-रूपिणः स्यात्‌ 
एवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः ॥ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


२३.४६ 


२३.४८ 


२३.४९ 


२३:५० 


२३.५७ 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


है अध्याय तेविसावा ; ४९ 


१० एतां समास्थाय परात्मनिष्ठां 
अध्यासितां पुर्वतमंर्‌ सहषिभिः । 
अहं तरिष्यामि ढुरन्तपार 
तमो मुकुन्दाइध्यि-निषेवयेव ॥ २३.५८ 
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पारतंत्र्य-मीसांसा 


गणाः सजन्ति कर्माणि गणोऽनसजते गणान्‌ | 
जीवस्तु गुणसंयुकतो भुङक्ते कर्सफलान्यसो UW १०.३१ 


यावत स्याद्‌ गुणवैषम्यं तावजन्नानात्वमात्मनः । 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदेव हि ॥ १०.३२ 


यावदस्यास्वतन्त्रत्वं तावदीइवरतो भयम्‌ | 
य एतत्‌ समुपासीरन्‌ ते मुह्यन्ति शुचापिताः।। १०.३३ 


काल आत्माऽऽगमोलोकः स्वभावो धर्म एव च । 
इति मां बहुधा प्राहुर्‌ गुणव्यतिकरे सति ॥ १०-३४ 
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सत्त्व-संशुद्धि 


सत्त्वं रजस्‌ तम इति गुणा बुद्धेर्‌ न चात्मनः । 
सत्त्वेनान्यतमौ हन्यात्‌ सत्त्वं सत्त्वेन चेव हि।। १३.१ 


आगसोऽपः प्रजा देशः कालः HA च जन्म च। 
ध्यानं सन्त्रोऽथ संस्कारो दशते गुण-हेतवः ॥ १३-४ 


सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्त्व-विवृद्धये । 
ततो धर्मस्‌ ततो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहनम्‌ ॥ १३-६ 


रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्त-धीः पुनः । 
अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदृष्टिर्‌ न सञ्जते ॥ १३-१२ 


यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्व-कर्मभिः । 
तं सत्त्व-प्रकृति विद्यात्‌ पुरुषं स्त्रियमेव ATU २५:१० 


मदर्पणं निष्फलं वा सात्त्विक निज-कमं तत्‌ । 
राजसं फल-सङकल्पं हिसाप्रायाद तामसम्‌॥ २५-२३ 


एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते | 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव | रक्षसाम्‌ ॥ २५-१९ 


र p 
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सत्संगति 
१ दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण-भडगुरः | 
तत्रापि दुर्लभ मन्ये वकुण्ठप्रिय-दशनम्‌। २:२९ 


२ भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ । 
छायेव कर्म-सचिवाः साधवो दीन-वत्सलाः॥ २-६ 
३ यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌। 
` शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्‌ तथा।।२६-३१ 


४ निमज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ | 
सन्तो ब्रह्म-विदः शान्ता नौर्‌ दुढेवाप्सु मज्जताम्‌।। २६-३२ 


५ अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । 
qat वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌ ॥ 


२६.३३ 


६ प्रायेण भक्ति-योगेन सत्सङगेन विनोद्धव ! । 
नोपायो विद्यते asas प्रायणं हिसतामहम्‌।। ११-४८ 
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पूजा 
१ पिण्डे वाय्वग्नि-संशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां AA । 

अण्वीं जीवकलां ध्यायेत्‌ नादान्ते सिद्ध-भावितास्‌ ॥ 

२७-२३ 

२ स्तवैरुच्चावचैः स्तोत्रैः पौराणः प्राकृतैरपि । 

स्तुत्वा प्रसीद भगवन्‌ | इति वन्देत दंडवत्‌ २७.४५ 
३ मह्लिडुग-सद्भवतजन-दर्शनस्पशेनाचनम्‌ । 

परिचर्या स्तुतिः प्रह्न-गुणकर्मानुकीतनम्‌ ।। ११-३४ 
४ सत्कथा-श्रवणे श्रद्धा सदनुध्यातसुद्धव ! 

सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्म-निवेदनस्‌ ॥ ११-३९ 


५ यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः | 
तत्तत्रिवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते॥ ११.४१ 


६ श्रद्वयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन सस वार्यपि । 
भर्यप्यभक्तोपह॒तं त मे तोषाय कल्पते २७१७-१८ 


७ योगस्य तपसइ्चैव व्यासस्य गतयोऽसलाः | 
महर्‌ जतस्‌ तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः२४. ९४ 
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८ देर्वाष-भूताप्त-नृणां पितृणां 
न किडकरो नायमृणी च राजन्‌ ! । 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो मुकुन्दं परिहृत्य कतम्‌ N ५.४१ 


९ तस्मात्‌ त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ १२.१४ 


१० मामेकमेव शरणं आत्मानं सवं-देहिनाम्‌ | 
याहि सर्वात्म-भावेन मया स्या ह्यकुतोभयः १२.१५ 
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१ यावद्‌ वेहेन्द्रियप्राणर्‌ आत्मनः सञ्चिकषंणस्‌ । 
संसारः फलवान्‌ तावत्‌ अपार्थोऽप्यविवेकिनः २८.१२ 


२ अथे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्‌ न निवतंते। 
ध्यायतो विषयान्‌ अस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा२८. १३ 


३ शोक-हर्ष-भय-क्रोध-लोभ-मोह-स्पृहादयः। 
अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्ममृत्युश्च नात्मनः ॥ २८.१५ 


. ४ अमूलमेतद्‌ बहु-रूप-रूपितं 
मनो-वचः-प्राण-शरीर-कमं । 

ज्ञातासितोपासतया शितेन 

च्छित्त्वा मुनिर्‌ गाँ विचरत्यतुष्णश।। २८:१७ 


५ समाहितैः कः करणैर्‌ गुणात्मभिर्‌ 
गणो भवेन्मत्‌सुविविक्त-धास्त; । 
विक्षिप्यमाणेर्‌ उत कि नु दृषणं 
घनैरुपेतेर्‌ विगतं रवेः किस्‌ ॥ २८-२५ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


५६ 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


_ भागवत धर्म-सार 


इ तथापि सङगः परिवर्जनीयो 


१० 


t 
> 


गुणेषु साया-रचितेषु तावत्‌ | 
सद्भक्ति-योगेत दृढेन यावद्‌ 
रजो निरस्येत सनः-कषायः N 


करोति कमं क्रियते च जन्तुः 
केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितोऽपि 
निवृत्त-तुष्णः स्वसुखानुभूत्या ॥ 


तिष्ठन्तमासीनमुत त्रजन्तं 
शयानमुक्षऱ्तमदन्तमञ्नम्‌ | 
स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमानं 
मात्मानमात्मस्थमतिर्‌ न वेद U 


यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थ 
नानानुमानेन विरुद्धसन्यत्‌ | 

न मन्यते वस्तुतया मनीषी 
स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥। 


पुर्व गृहीतं गुणकमं चित्रं 
अज्ञानमात्मन्यविविकतमङग | । 
निवर्तंते तत्‌ पुनरीक्षयेव 

न गृह्यते नापि विसुज्य आत्मा ॥ 
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२८.२७ 


२८.३० 


२८.३१ 


२८.३९ 


२८.३३ | 
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११ यथा हि भानोरुदयो नु-चक्षुषां 
तसो निहन्यान्न तु सद्‌ विधत्ते 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे 
हन्यात्‌ afaa पुरुषस्य बुद्धेः N 


१२ एष स्वयं-ज्योतिरजोऽप्रमेयो 
महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे 
येनेषिता वागसवश चरन्ति N 
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भक्ति-सारामत 


१ हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमङगलान्‌ । 
यान्‌ श्रद्वयाऽऽचरन्‌ मर्त्यो मृत्युं जयति दुजयम्‌॥२९.८ 


२ कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थ शनक: स्मरन्‌। 
सय्यपित-मनरिचित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः ॥ २९-९ 


३ मामेव सर्वभूतेषु बहिरिन्तरपावृतम्‌ । | 
ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खं अमलाशयः ॥ २९.१२ 


४ ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽकं स्फुलिऊगके । 
अक्रूरे करके चेव समदृक्‌ पण्डितो मतः ॥ २९-१४ 


५ नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌। 
स्पर्धाऽसुयातिरस्काराः साहङकारा वियन्ति FF 
२९:१५ 
६ विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं व्रीडां च देहिकीम्‌। 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमौ आइवचाण्डालगोखरम्‌।। २९.१६ 


७ यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मद्‌भावो नोपजायते । 
तावदेवं उपासीत वाङमनःकाय-वृत्तिभिः।। २९.१७ 
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८ अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 
सद्भावः सवभूतेषु मनोवाककाय-वृत्तिभिः।। २९.१९ 


९ एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्‌ मनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
यत्‌ सत्यं अनृतेनेह मत्येंनाप्योति मामृतम्‌॥ २९.२२ 
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मुक्त-विहार 
१ सया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यं अशेषतः । 
यदर्थं अवतीर्णोऽहं अंशेन ब्रह्मणाथितः ॥ ७.२ 


२ त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । 
सय्यावेइय मनः सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरस्व गास्‌ ७.६ 


३ ज्ञानविज्ञान-संयुक्त आत्मभूतः शरी रिणाम्‌। 
आत्मानुभव-तुष्टात्मा नान्तरायेर्‌ विहन्यसे ।। ७-१० 


४ दोषबुद्ध्योभयातीतो निषेधान्न निवतंते | 
गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथाऽर्भकः ॥॥ ७-११ 


५ सर्वेभूतसुह्च्छान्तो ज्ञान-विज्ञान-निइचयः । 
पश्यन्‌ मदात्मकं विश्व न विपद्येत वे पुनः ॥॥ ७-१२ 
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१ बिश्द वपुः सकल-सुन्दर-सन्निवेशं 
कर्माचरन्‌ भुवि सुमङगलमाप्तकामः | 
आस्थाय धाम रममाण उदारकोतिः 
संहर्तुमैच्छत कुल स्थितकृत्यशेषः ॥ १.१० 


२ वैरेण यं नुपतयः शिशुपाल-पोण्डू- 
शाहवादयो गति-विलास-विलोकनाद्यैः । 
ध्यायन्त आकृत-धियः शयनासनादो 
तत्साम्यमापुरनुरकतधियां पुनः किम्‌ ॥ ५.४८ 


३ मा भैर्‌ जरे ! त्वं उत्तिष्ठ काम एष कृतो हि से । 
याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वगं सुक्कुतिनां पदम्‌ ॥ ३०-३९ 


४ लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमङगलम्‌ । 
योगधारणयाऽऽग्तेय्याऽदग्ध्वा धामाविशत्‌ KATH | 
३१.६ | 
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स्वमूर्त्या लोकलावण्यनिर्मुक्त्या लोचनं नृणास्‌ । 
गीभिस्‌ ताः स्मरतां चित्तं पदेसू तान्‌ ईक्षतां किया: N 
१.६ 


आच्छिद्य कोति सुइलोकां वितत्य ह्यञ्जसा नु को । 
तमोऽनया तरिष्यन्तोत्यगात्‌ स्वं पदसीइवर: ।। १.७ 


यो वा अनन्तस्य गुणान्‌ अनन्तान्‌ 

अनुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः । 

रजांसि भूमेर्‌ गणयेत्‌ कथंचित्‌ 

कालेन नेवाखिलशवितधाम्नः ॥ ४.२ 


यत्काय एष भुवनत्रयसंनिवेशः 

यस्येर्ब्रियेस्‌ तनुभृतां उभयेन्द्रियाणि। 

ज्ञानं स्वतः शवसनतो बलमोज ईहा 

सत्त्वादिभिः स्थितलयोद्‌भव आदिकर्ता ॥ ४.४ 


य एतदानन्दसमुद्र-संभृतं 
ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
क्षणेन योगेशवर-सेविताङख्रिणा 


सच्छ्द्धयाऽऽसेव्य जगद्‌ विमुच्यते ॥। २९.४८ 
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१० भवभयमपहन्तुं ज्ञान-विज्ञान-सारं 
निगमकृढुपजह्ने भूङगवद्‌ वेदसारम्‌। 
अमृतमुदधितश्चापाययद्‌ भृत्यवर्गान्‌ 
पुरुषमूषभ माद्यं HON नतोऽस्मि २९.४९ 
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पहला अध्याय | 
ईंदवर-प्रार्थना 

(8) ‘a 
हे शरणागत-रक्षक पुरुषोत्तम ! सर्वदा ध्यान करने योग्य 
तुम्हारे चरण-कमल अवनतिनाशक और अभीष्टदायक हूँ | 
वे तीर्थो के स्थान, ब्रह्मा, महेश आदि से स्तुत और शरण जाने 
योग्य हे; भक्तों के दुःखों को हरण करनेवाले और भवसागर 
पार करने के लिए नौकारूप हें । तुम्हारे उन चरण-कमलों की 

में वन्दना करता हूं । 


Cx’) 

2 नाथ ! कर्मरूप सुदृढ़ पाशों से छुटकारा पाने के 
इच्छक भक्तजन भक्तिभाव से अपने हृदय में जिसका चिन्तन 
करते हैं, तुम्हारे उस चरण-कमल को बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन 
और वाणी सहित हम लोग नमस्कार करते हें, हम लोग धन्य हें । 


(३) 
तू माया के रज आदि गुणों में स्थित होकर ही उस त्रिगुण- 
मयी माया द्वारा स्व-स्वरूप में यह अचिन्त्य, नामरूपात्मक 
व्यक्त जगत उत्पन्न करता है, उसका पालन करता और उसे 
नष्ट कर देता है । फिर भी हे अजेय परमेश्वर ! सचमुच तुझे 
इन कर्मों का लेप नहीं लगता । कारण तू निर्मल हे और अखण्ड 
आत्मसुख में रंग गया हे | 
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(४) 
हे सात्त्विक में पुरुषश्रेष्ठ ! तेरे यश के बार-बार श्रवण 
से बढ़नेवाली सात्त्विक श्रद्धा से दूषित-हृदय मानवों की जेसी 
शुद्धि होगी, वैसी शुद्धि विद्या, वेदाध्ययन, दान, तप आदि 
कर्मों से नहीं होगी । 
(५) 
मनिजन कल्याण के लिएप्रेमाद्रे चित्त से तरे जो चरण अपने 
हृदय से लगाते हे, आत्मज्ञानी वैष्णव भक्त स्वर्ग-सुख से परले 
पार की साम्ययोग-सिद्धि के लिए तीनों यज्ञ-कालों में वासुदेव 
आदि व्यूहों यानी स्वरूपो में जिनका पूजन करते ह, तेरे वें चरण. 
हम लोगों की अशुभ वासनाओं को जलानेवाला अग्नि बनें । 


(६) 
हे परमेश्वर ! तीन वेदों द्वारा बतायी ge विधि के 
अनुसार यज्ञाग्नि में शुद्ध हाथों आहुति देते समय याज्ञिक लोग 
जिन चरणों का चिन्तन करते हे, उसी तरह अध्यात्मयोग से 
परमात्म-माया को जानने के इच्छुक परम भगवद्भक्त योगी 
सभी प्रकार से जिनका पूजन करते हैं, तेरे वे चरण हमारी 
अशुभ वासना भस्म करनेवाले अग्निरूप बनें । 
(७) 
प्रभो ! भगवती लक्ष्मी आपके वक्षःस्थल पर स्थित 
सूखी ( मुरझायी ) वनमाला से सौत-सा मत्सर करती है! 
- ( फिर भी )उस सूखी वनमाला से अपना यथासांग पुजन 
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पहला अध्याय ६६ 


माननेवाले आपके चरण हमारी अशुभ वासनाओं को भस्म 
करने के लिए अर्नि-स्वरूप हों | 
(८) 
हे विश्वव्यापक परमेश्वर ! तीन डगों में ही सारे त्रैलोक्य 
को व्याप्त करनेवाला तेरा चरण एक विजय-ध्वज ही है। 
उसे त्रिपथगा गंगारूपी पताका है । उसे देख असुरों की सेना 
भयभीत होती है, तो देवों की सेना निर्भय | सज्जनों को स्वर्ग 
औरःदुष्टों को नरक देनेवाले तेरे वह चरण हम भक्तों के पापों 
को नष्ट कर हमें पवित्र कर । , 
(९) 
एक-दूसरे से पीडित होनेवाल ब्रह्मदव आदि देहधारियों को 
नथे बैल की तरह जो वश में रखता हे, प्रकृति-पुरुष से पर उस 
कालस्वरूप पुरुषोत्तम के ये चरण हम लोगों का कल्याण कर । 
( १०) 
बेद कहते हैं कि तू इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और 
लय का परम कारण तथा प्रकृति, पुरुष और महत्त्वका काल 
याने नियन्ता है । वह ( शीत, ग्रीष्म और वर्षारूप ) तीन 
नाभिवाला ( संवत्सर-चक्रूप ) तथा अखिल विश्व का संहार 
करने के लिए प्रवृत्त अति वेगवान्‌ कालरूप पुरुषोत्तम तू हूँ । 


( ११) 
यह पुरुष तुझसे स्वशक्ति पाकर अमोघ-वीये बनता हे और 
फिर माया से संयक्त होकर मानो महत्तत्त्वरू्प TH धारण 
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करता है | फिर उस माया की सहायता से अपने में से बाहर 
से आवरणयुक्त सुवर्णवर्णं यानी तेजोमय ब्रह्माण्ड का निर्माण 
करता हे | 
( १२) 

हे ऋषीकेश ! तू इस समस्त चराचर का स्वामी हे । 
इसलिए माया की गुण-विषमता से उत्पन्न होनेवाले विभिन्न 
पदार्थो का उपभोग करने पर भी तुझे उसका लेप नहीं लगता | 
किन्तु तुझसे अतिरिक्त अन्य लोग स्वतः त्याग दिये हुए विषयों 
से भी डरते हें । 


( १३) 
हे महायोगेस्वर ! तुझे नमस्कार हे । में तेरी शरण आया 
हँ । इसलिए मुझे ऐसा ज्ञान दे कि तेरे चरण-कमलों में मेरा 
अटल अखण्ड प्रेम रहे | ७ 
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दसरा अध्याय 
भागवत-धमं 
(१) 
में मानता हूँ कि भगवान्‌ अच्युत के चरण-कमलों की नित्य 
उपासना इस संसार में हर प्रकार के भय से मुक्त करनेवाली हे । 
असत्‌ वस्तुओं में आत्मभावना करने के कारण उद्विग्न लोगों 
का भय, उस उपासना से उनकी भावना विश्वात्मक बनकर, 
सर्वथा नष्ट हो जाता है । 
(९) 
अज्ञानी जीवों को सहज ही आत्म-प्राप्ति हो जाय, इसके 
लिए भगवान्‌ ने जो उपाय बतलाये हॅ, निश्‍चय ही वे भागवत- 
धर्म हैं | 
(३) : 
राजन्‌ ! इस भागवत-धर्म का अवलम्बन करने पर मानव 
कभी भी पथभ्रष्ट न होगा । अधिक क्या, इस मार्ग पर वह आँखें 
मूंदकर भी दौड़े, तो न ठोकर खायेगा और न गिरेगा ही । 
(४) 
मन, वचन, काया से, इन्द्रियों से, बुद्धि से, अहंकार द्वारा 
या अभ्यस्त स्वभाव के कारण मानव जो-जो कर्म करता हे, वे 
सब उस नारायण के लिए हें--इस भावना से उसे समर्पण. 
कर दें । 
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(५) 
ईश्वर-विमुख पुरुष को उसकी माया के कारण विपरीत 
बुद्धि ( भ्रम ) और विस्मृति होती हे । फलस्वरूप द्वैतभाव 
उत्पन्न होकर भय पैदा होता है । इसलिए समझदार व्यक्ति 
गुरु में देवबुद्धि रखकर अनन्य भाव से उस ईश्वर की 
शरण जाय। 
( ६) 
मन में निरन्तर ध्यान करने के कारण जिस तरह मानव 
कल्पना से स्वप्न और मनोरथ उत्पन्न करता है, उसी तरह 
वास्तव में अविद्यमान वस्तु भी द्वैत कल्पना के कारण उसे 
“भासती है । इसलिए समझदार पुरुष कर्मो का संकल्प-विकल्प 
करनेवाले मन का निरोध करे, तो वह निर्भय हो जाय । 
(७) 
इस लोक में उस चक्रपाणि Seat की जो कुछ मंगलमय 
अवतार-लीलाएं हुई हैं, उनकी कथाएं सुनें और लज्जा त्यागकर 
उसके चरित्र का गुणगान करनेवाले नाम-गीत गाते हुए अना- 
सक्त भाव से विचरण करें । 
(८) 
ऐसा ब्रत लेनेवाले के हृदय में अपने प्रियतम प्रभु के नाम- 
'संकीत॑न से प्रेम उत्पन्न होता है । उसका चित्त द्रवित हो उठता 


हे और वह साधारण लोगों से निराळा ही हो जाता है। वह. 


` मतवाला होकर कभी जोर से हँसता है, कभी रोता-चिल्लाता 
हे, तो कभी नाचने-गाने लगता हे । 
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(९) | 
( अधिक क्या कहें ? ) आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 
नक्षत्र, प्राणी, दिशा, वृक्ष-वनस्पति, नदियाँ, समुद्र आदि जो 
कुछ भूतसुष्टि है, वह सब हरिरूप हे, ऐसी भावना करके वह्‌ 
उन्हें अनन्य भाव से नमस्कार करेगा | 
( १० ) 
भोजन करनेवाले को प्रत्येक कौर के साथ जिस प्रकार तप्ति 
पुष्टि और क्षुधा-निवृत्ति-तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हें, 
उसी प्रकार जो मनष्य परमेश्वर की शरण जाता हुँ, उसे ईशवर- 
भक्ति, परमेश्वर-साक्षात्कार और अन्य वस्तुओं से वैराग्य 
ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हे । 
(११) 
राजन्‌ ! इस प्रकार अच्युत परमेश्वर की अखण्ड वृत्ति 
से चरण-सेवा करनेवाले भगवद्भक्त को भक्ति, वैराग्य और 
भगवत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है और तत्परचात्‌ उसे 
साक्षात्‌ परम शान्ति प्राप्त होती हे । ७ 
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तीसरा अध्याय 
र भक्त-लक्षण 
(१) 
सब भूतों में परमेश्‍वरस्वरूप अपनी ही आत्मा को और 
परमेङ्वरस्वरूप अपनी आत्मा में सब भूतों को जो देखता हैं, वह 
“मागवतोत्तम' ( उत्तम कोटि का भगवद्भक्त ) हे | 
( 
जो भक्त ईश्वर में भक्ति, उनके भक्तों से मित्रता,- अज्ञानी 
मनुष्यों पर दया और शत्रु की उपेक्षा करता हे, वह मध्यम कोटि 
का भक्त है | 
(3) 


जो श्रद्धा से केवळ भगवान्‌ के विग्रह को पुजना चाहता है, 
लेकिन उनके भक्तों और दूसरे लोगों को जो श्रद्धा से पूजना 
नहीं चाहता, वह प्राक्त यानी कनिष्ठ भक्त हे | 
(+) 
यह समस्त विश्व स्वंव्यापी ईश्वर की माया है, यह ज्ञान 
होने के कारण, इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण करते हुए भी जिसे 
हषं या विषाद नहीं होता, वह उत्तम भक्त है । 
(५) 
जन्म, मृत्यु, क्षुधा, भय, तृष्णा के कारण दुःखदायी शरीर, 
इन्द्रिय, मन और बुद्धि के संसार-धर्मों से हरि-स्मरण के कारण 
जो मोहग्रस्त नहीं होता, वह भागवतों में श्रेष्ठ है । 
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( ६) 
जिसके चित्त में काम, कर्म और इन दोनों का बीज अविद्या 
उत्पन्न नहीं होती और वासुदेव ही जिसके एकमात्र घर हैं, आश्रय 
हैं, वह उत्तम भागवत हे । 


(७) 
जिसे “sa. ~ iy c 
जिसे इस शरीर में अपने जन्म-कर्म या वर्ण, आश्रम और 
जाति के कारण अहंभाव नहीं चिपकता, सचमुच वही हरि का 
भक्त = । 
॥ 2) 
जो धन-सम्पत्ति या शरीरादि में 'यह अपना है, यह पराया' 
ऐसा भेद नहीं करता, जो सब प्राणियों के साथ समभाव से 


व्यवहार करता और संदा शान्त रहता हे, सचमुच वह उत्तम 
भागवत हुँ । 


(8) 
त्रिभुवन के वैभव के लिए भी जिसके हरि-स्मरणं में व्यव- 
धान नहीं पडता और देवादि भी अपना अन्तःकरण भगवन्मय 
बनाकर जिन्हें ढूँढते रहते हे, उन भगवान्‌ के चरण-कमलों a जो 
आधा पल भी दूर नहीं होता, वह वैष्णवों में अग्रगण्य हे । 
( १० ) 
जैसे चन्द्रोदय होने पर सूर्य का ताप नष्ट हो जाता हैं, aa 
ही भगवान्‌ के महापराक्रमी चरणों की उंगलियों के नखरूपी 
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रत्नों की चन्द्रिका से हरि-भक्तो के हृदय का ताप मिट जाता हे । 
फिर वह पुनः उत्पन्न कैसे होगा ? 

( ११) 


जाने-अनजाने भूलकर भी हरि-नाम लेने पर पाप-भ्रवाह का 
नाश करनेवाले साक्षात्‌ हरि, प्रेम की डोरी सं चरण-कमळ बध 


जाने के कारण, जिस भक्त के हृदय को नहीं छोड़ते, वह भागवतों 
में प्रमुख हे, ऐसा कहते हं । ० 
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चौथा अध्याय 
साया-तरण 
(aoa) 
दुःख की निवृत्ति और सुख की.प्राप्ति के लिए विषयासक्त 
अनष्य कार्य प्रारम्भ करते हें । लेकिन उनके प्रयोजन का 
परिणाम उल्टा ही होता जाता है--यह वात ( मुमुक्षुओं को ) 
ध्यान में रखनी चाहिए | 
(२) 
दुलभ, पर सचमुच नित्य पीड़ा देनेवाला और जीव के लिए 
-मत्यरूप धन कमा लिया या घर-वार, वाल-बच्चे, सगे-सम्बन्धी, | 
पशु आदि जुटा लिये जायें, तो इन सबके क्षणभंगुर होने के 
कारण, उन्हें पाकर भी क्या सुख मिलेगा ? 
(३) 
जिस प्रकार इस नश्वर पृथ्वी पर माण्डलिक राजाओं में 
-वराबरीवालों से स्पर्धा, अधिक ऐदवयेवालों से मत्सर और 
"ऐश्वर्य नष्ट होने का भय होता है, उसी प्रकार यज्ञादि कर्मों से 
प्राप्त होनेवाला स्वर्ग भी नश्वर है, ऐसा समझना चाहिए । 
(४) 
इसलिए अपना परम कल्याण जानने के इच्छुक पुरुष को 


ज्ञास्त्रों में पारंगत और परब्रह्म का साक्षात्कार किये हुए और 
aft के मातृगृह, आश्रय सद्गुरु की शरण जाता चाहिए । . 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
c 
७८ भागवत-धैस-सार 


(५) 
यहाँ 'एकमात्र गुरु ही आत्मदेवत हैँ ऐसा मानकर निष्कपट 
भाव से निरन्तर उनकी सेवा द्वारा ( आगे वणित ) धर्मे सीखने 
चाहिए | इससे भक्तों को आत्मस्वरूप प्राप्त करा देनेवाले 
आत्मरूप श्री हरि प्रसन्न होंगे । 
(६) 
पहलें सवंत्र मन की अनासक्ति, फिर भगवद्भक्तो से 
आसक्ति यानी प्रेम और प्राणियों पर यथायोग्य अच्छी तरह 
दयाभाव, मैत्री और विनय, 


(७) 

शुचिता, तप, सहनशीलता, मितभाषण ( फालतू. न 
बोलना ), स्वाध्याय, ऋजुता, ब्रह्मचर्य, अहिसा, सुख-दुःख 
आदि sal में समता, 

(८) 

“सर्वत्र आत्मा हे और वही ईश्वर है” ऐसा चिन्तन करना, 
'केवल एक तत्त्व हे और वह में हूँ' ऐसी भावना, सीमित कर 
देनेवाला घर कहीं न होना ( अनिकेतता ), वन्य-वस्त्र याने 
वल्कल पहनना और जो मिले, उसमें सन्तोष मानना, 


(९) 


'भागवत-शास्त्र में श्रद्धा, अन्य शास्त्रों के प्रतिं आदर, मन, 
वाणी और कर्म का नियमन, सत्य, शाम और दम, 
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( १० ) 
अदभत कर्म करनेवाले भगवान्‌ के जन्म-कर्म और गुण यानी 
लीलाओं का श्रवण, कीर्तन तथा ध्यान करना तथा सारे कर्म 
उसीके लिए करना, 
(११ ) 
यज्ञ, दान, तप, जप, सदाचरण तथा जो कुछ अपने को 
“प्रिय लगता हो, जैसे पत्नी, पुत्र, घर, प्राण आदि सबका सब 
'परमेश्वर को अर्पण करना, 


( १२) | 
इसी तरह श्रीकृष्ण को जो अपना नाथ मानते हे, उन 
भगवद्भक्तो से मैत्री, स्थावर-जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों 
की, विशेषतः मनुष्यों की और उनमें भी महापुरुषों की, उनमें 
भी साधु-सन्तों की सेवा और भगवान्‌ की पावन कीति को 
आपस में चर्चा, 
( १३ ) 
इन भागवत-धमो को सौखकर उनसे प्राप्त भक्ति द्वारा 
'जो भगवान्‌ में निष्ठा रखेगा, वह दुस्तर माया-नदी को सहज 
ही तर जायगा । . ` ie 
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पाँचवाँ अध्याय 
ब्रह्म-स्वरूप 
(५) 
राजन्‌ ! जो इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति और लय का 
कारण हे और नहीं भी हूँ; जो स्वप्न, जाग्रति और सुषुप्ति इन 
तीनों अवस्थाओ में है और उनसे बाहर भी है; जिसके आधार 
पर देह, इन्द्रियाँ, प्राण और हृदय चैतन्ययुक्त होकर अपने-अपने 
व्यापार करते हँ, उसे परमतत्त्व जानो | 
(EE) 
जिस तरह अग्नि की ज्वालाएँ अग्नि को जला या प्रकाशित 
नहीं कर सकतीं, उसी तरह उस परम तत्त्व तक न मन की गति है 
और न वाणी की ही । नेत्र उसे देख नहीं सकते, बुद्धि उनका 
विचार नहीं कर सकती । घ्राण और इन्द्रियां उसके पास भी 
नहीं पहुंच पाते । श्रुतियाँ भी वह आत्मतत्त्व अमुक है इस 


प्रकार वर्णन नहीं कर पातीं, इसीलिए 'नेति नेति' कहकर 
निषेधरूप से ही उसका वर्णन करती हें । इस निषेध की सिद्धि 


के लिए भी कुछ भावात्मक वस्तु आवश्यक है और वही ब्रह्म हे | 


(3) 


आरम्भ में एकमात्र ब्रह्म था । उसीको सत्त्व, रज और तम 
इस तरह त्रिगुणात्मक प्रधान याने '्रक्रति' कहते, हे | उसीको 
सूत्र, महान्‌ और अहंरूपी जीव भी कहते हे । वह अत्यन्त 
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शक्तिमान्‌ ब्रह्म ही ज्ञान, क्रिया, अर्थ और फल इन विभिन्न रूपों 
में प्रकाशित होता है वह सत्‌ और असत्‌ से पर है | 


Ea) 

ब्रह्मरूप आत्मा न तो कभी जनमा और न कभी मरेंगा ही ॥ 
वह न कभी बढ़ता है और न घटता है । जो कुछ परिवर्तनशील 
हे, सबके परिवर्तन का वह साक्षी हे । वह aaa, शाइवत-- 
अजर-अमर--आर केवल ज्ञानस्वरूप हे । जिस तरह प्राणि- 
शरीर में स्थित प्राणवायु के एक होने पर भी स्थान-भेद से अनेक 
नाम-रूप होते हें, उसी तरह एक ही ब्रह्म की इंद्रियों द्वारा अनेकः 
प्रकारों से कल्पना की जाती हे | 


(५) 


अण्डों में, पेशियों में, वृक्षों में और अनिश्चित योनियों के 
इन सभी जीव-शरीरों में प्राणशक्ति जीव के पीछे-पीछे जाती ही 
रहती है । जीव की इन्द्रियाँ लीन हो गयी हों, अहं गाढ़ निद्रा में 
सो रहा हो और कूटस्थ भी अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाय, 
फिर भी हमें उसका अनुस्मरण होता ही रहता हे । 

(६) 

जिस तरह स्वच्छ नेत्रोंवाले मनुष्य को सूर्यप्रकाश स्पष्ट दीखः 
पड़ता है, उसी तरह पद्मनाभ के चरणों की इच्छा करनेवाली' 
महान्‌ भक्ति से वह हृदयस्थित गुण-कर्म से उत्पन्न मल साफ कर 
देगा, तो उस शुद्ध हृदय में आत्मस्वरूप साक्षात्‌ प्रकट होगा Le 

६ 
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छठा अध्याय | 
आत्मोद्धार 
(2) 
विद्वतत्त्व का परीक्षण करने में कुशल लोग साधारणतः 
स्वयं के यत्न से ही ( अमंगल विषयों की ) मलिन वासनाओं से 
अपना उद्धार कर लेते हैं । 
CR) 

' विशेष बात यह हे कि मनुष्य का गुरु उसकी आत्मा ही हे 
क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से वह अपना 
कल्याण कर लेता हे । 

(३) 
क्या प्रकृति की दृष्टि से और क्या आत्मा की दृष्टि से विश्व 
एकात्मक हे--यह जानकर मानव का कतव्य है कि वह दुसरे के 
स्वभाव या कर्मे की स्तुति या निन्दा न करे । 
(४) 

जो पुरुष दूसरों के स्वभाव या कर्म की प्रशंसा या निन्दा 
करता हे, वह मिथ्या वस्तु के अभिमान के कारण अपने वास्त- 
विक स्वार्थे याने आत्मार्थ से शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है | 

(५) 

सम्पत्ति, ऐश्वर्य, कुलीनता, विद्या, त्याग, रूप, बल और 

कर्म से गवित हो जिनकी बृद्धि अंधी हो गयी है, वे दुष्ट लोग 
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भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों का और ( स्वयं) ईश्‍वर का भी 
अपमान करते हैं । 


(६) 
भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, वरसात, हवा, आँधी-पानी, जिह्ना- 
सुख और रति-सुख जैसे दुस्तर समुद्रो को लाँघकर भी जो व्यर्थ 
ही क्रोध के अधीन होते हूँ, वे मानो गाय के खुर से बनी क्षुद्र 
गड़ही में डूबते हें और उनकी कठिन तपस्या व्यर्थ हो जाती हैं । 
( ७) 
विवेकी पुरुष यदि आहार रोक दे, तो रसनेन्द्रिय ( जिह्वा ) 
को छोड़ अन्य इन्द्रियों पर शीघ्र ही विजय पा सकते हैं । किन्तु, 
रसनेन्द्रिय तो आहार त्यागने पर और भी अधिक बलवान्‌ 
होती हैं । 
(<) 
जब तक रसनेन्द्रिय जीती नहीं जाती, तब तक अन्य इन्द्रियों 
को जीतने पर भी मनुष्य जितेन्द्रिय नहीं होता । रसना के 
जीतने से ही सारी इन्द्रियां जीत ली जाती हें । 
(९) 
महाराज ! कृत आदि युग के लोग कलियुग में जन्म लेना 
चाहते हैं, क्योंकि कलियुग में लोग सचमुच नारायण-परायण 
होनेवाले हैं । ं ° 
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सातवाँ अध्याय 


गुरुबोध ( १ ) सृष्टि-गुरु 


(g) 


दैव अर्थात्‌ सृष्टि के ज्ञात और अज्ञात कार्य-कारण आदि 
'नियमों के अधीन भूतों से पछाड़ खाकर पीडित होने पर भी 
'घैयंशाली विद्वान्‌ पुरुष उनकी दैवाधीनता जान अपने निश्चित 
मार्ग से कभी विचलित न हो--यह मेंने पृथ्वी से ( क्षमात्रत ) 
सीखा। 


(२) 


सदा-सर्वदा दूसरों क सर्वथा हितेच्छ और जिनका जन्म ही 
“एकमात्र परहिताथ हे, उन पर्वत एवं वृक्षों का शिष्य बनकर साधु 
“पुरुष को चाहिए कि उनसे 'परात्मता' यानी दूसरों के लिए 
ही अपना जन्म है, यह शिक्षा ग्रहण करे । 


(३) 
पानी स्वभावतः स्वच्छ, स्निरध, मधुर और लोगों के लिए 
तीर्थं की तरह पवित्र होता है । इसी तरह हम भी निर्मल, स्वभा- 
वतः स्नेहील, मधुरभाषी और शुद्ध रहें--ऐसा समझनेवाला 
मुनि अपने दर्शन, स्प्शन और भाषण से लोगों को पवित्र 


करता है | 
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(४) 

जिसमें चढ़ाव-उतार नहीं होता, ऐसे समुद्र की तरह मुनि 
को प्रसन्न, गम्भीर, अथाह, अनाक्रमणीय, अपार और अक्षुब्ध 
होना चाहिए । 

नदियाँ 20 १७० ( 4 ) a 

नदियाँ अपने में आ मिलने से समुद्र को न बाढ़ आती हे और 
उनके न मिलने से न वह सूख जाता है । इसी तरह नारायण- 
पर यानी ईश्वर-भक्त मुनि भी इच्छाएँ तृप्त होने पर न हृषित 
हो और न उनके अतृप्त रहने पर खिन्न रहे । 


(६) 
आत्म-परायण मुनि को चाहिए कि अग्नि की तरह तेजस्वी, 
तपस्या से देदीप्यमान, अनाक्रमणीय, उदर जितना ही भोजन- 
पात्रवाला यानी असंग्रही रहकर जो कुछ मिले, उसीका सेवन 
कर निर्मल रहे | 
(७) 
जिस तरह चन्द्रमा की कलाएँ घटती-बढ़ती हे, चन्द्र नहीं; 
उसी तरह जिनकी गति समझ से परे है, ऐसे अव्यक्त गति काल 
के प्रभाव से होनेवाली जन्म-मरण आदि अवस्थाएँ देह की हैं, 
आत्मा की नहीं ( यह चन्द्र से शिक्षा है) | 
(८) 
जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से पानी सोख लेता है और 
यथासमय उसे पुनः बरसा भी देता है, उसी तरह योगी भी इंद्रियों 
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ok भागवत-धर्म-सार 


द्वारा विषयों को ग्रहण करता और यथासमय त्याग भी देता है; 
लेकिन उनमें कभी आसक्त नहीं होता | 


GC) 
सुख, दुःख आदि नाना धर्मवाले विषयों के बीच बरतने- 
वाला योगी वायु की तरह उनके गुण-दोषों से सर्वथा अलिप्त 
रहें । 
( १०) 
जितनेभर से ज्ञान नष्ट न हो और मन तथा वाणी को 
शक्ति क्षीण न हो, मुनि उतनी ही प्राण-धारण-वृत्ति ( आहार 
आदि ) से सन्तोष माने | इन्द्रियों के चोचले न करे । 
( ११) 
मुनि को चाहिए कि वह “हम सव चराचर वस्तुओं में व्याप्त 
होकर ब्रह्मरूप और सूत्ररूप हें, इस प्रकार की और व्यापकता 


की दृष्टि से अखण्ड और असंग अपने विशाल आकाशपन की 
भावना करे | ७ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


आठवा अध्याय 
गुरुबोध ( २ ) प्राणि-गुरु 


(१) 
मनुष्य कभी किसीके साथ अति स्नेह या अधिक सम्पर्क न 
करे । मन्दमति मानव यदि ऐसा करेगा, तो कबूतर की तरह वह 
सन्ताप और दु:ख उठायेगा | 
(२४) 
किसी एक कुरर पक्षी को मांस का एक टुकड़ा मिल गया । 
दूसरे बलवान्‌ पक्षियों के पास उस समय खाने को नहीं था । 
इसलिए ( उसके पास से वह मांस-खण्ड छीन लेने के लिए ) 
वे उसे मारने लगे । अंत: उस कुरर पक्षी ने मांस का वहु टुकड़ा 
फेंक दिया । तब वह ( परेशानी से बचा और ) सुखी हो गया । 
(३) 
अनायास जो कुछ मिल जाय, फिर वह मधुर हो या नीरस, ' 
अधिक हो या कम, बुद्धिमान्‌ पुरुष उतना ही खाकर अजगर कें 
समान जीवंत-निर्वाह करे, विचेष्टाएँ, दौड़-धूप न करे | 
(४) 
नइवर देह के लिए घर बनाने की झंझट में पड़ना अत्यन्त 
कष्टकर और निष्फल है । साँप दूसरे के बनाये घर में घुसकर 
सुख से रहता हे । 
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(५) 
वनवासी यति कभी भी ग्राम्य-गीत ('विषय-सम्बन्धी 
गीत ) न सुने । वह व्याध के गीत से मोहित हो जाल में फंसे 
हिरन से यह शिक्षा ग्रहण करे | 
(६) 
बंसी में लगे मांस के लोभ से उसमें फंसकर जैसे मछली अपने 
प्राण गँवा बैठती है, वैसे ही अनियंत्रित जीभ के कारण रस- 
लोलुप हो मूर्ख मानव भी मृत्यु को प्राप्त करता है | 


(७) 
यति को चाहिए कि भ्रमर की वृत्ति का अनुसरण कर किसी 
भी गृहस्थ को कष्ट न देते हुए अपने शरीर-धारण मात्र के लिए 
आवश्यक थोड़े-थोड़े अन्न की भिक्षा माँग उदर-निर्वाह करे । 
(८) 
जिस तरह भ्रमर फूलों से केवल मधु ही ग्रहण करता है, 
उसी तरह चतुर मनुष्य भी छोटे-बड़े शास्त्रों से, सब जगह से सार 
ग्रहण करे । 
( ३.) 


जिस प्रकार मधुमक्खियों द्वारा संचित मधु ( शहद ) मधु 
निकाळनेवाला चतुर मनुष्य बटोर ले जाता हे, उसी प्रकार बड़े 
कष्ट से लोभी द्वारा संगृहीत धन--जिसे वह न तो किसीको दे 
पाता है और न स्वयं ही भोग पाता है--दूसरा ही कोई हर ले 
जाता हे | 
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( १०) 
जिस तरह मकड़ी अपने हृदय से निकले ऊन ( तन्तु ) को 
मुँह द्वारा फैलाकर उसका जाल बुनती है और कुछ देर उसीमें 
विहार ( खेल ) कर पुनः उसे निगल जाती है, इसी तरह 
परमेश्वर भी करता है । ( परमेश्वर सृष्टि उत्पन्न करता है, 
कुछ समय तक उसमें विहार कर पुनः उसे स्व-स्वरूप में 
-लीन कर लेता है । ईश्वर किस तरह काम करता है, इसकी 
‘frat मकड़ी से मिलती है । ) 
( ११) 
देहधारी जीव प्रेम, द्वेष या भय से जिस-जिस वस्तु में 
बुद्धिपर्वंक अपना मन एकाग्र करता हे, उन-उन पदार्थों से वह 
:एकरूप हो जाता हे । 
( १२) 
राजन्‌ ! भंगी द्वारा अपने घोंसले में बलात्‌ छाया हुआ 
कीट ( भय से.) उस भूंगी का ही ध्यान करता है। फलस्वरूप 
इसी देह में उसकी देह बदलकर उसे भूंगी का रूप प्राप्त 
हो जाता है | ७ 
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(१) 


आशा यानी वासना से अत्यन्त दुःख होता है । नैराश्य 
यानी वासना-त्याग से परम सुख मिलता हे । प्रियकर के मिलन 
की आशा त्याग देने से पिंगला ( वेश्या ) सुख की नींद सो सकी ।' 
(२) 
मुझे ( किसी तरह का ) मान-अपमान नहीं । घर-बार 
और पुत्र-परिवारवालों को जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं हे ।: 
में छोटे बालक की तरह आत्मा में रँगकर आत्मा में ही क्रीड़ा 
करता घूमता रहता हूँ । 
(३) 


बहुत-से लोग एक साथ जुटने पर झगड़ा हो ही जाता है । 
दो हों, तो भी कहासुनी, वाद-विवाद होता है, इसलिए ( आवाज 
न हो, इसलिए जिस प्रकार उस ) कुमारी ने हर कलाई में एक- 
एक ही ककण रखा, उसी प्रकार अकेले ही विचरना चाहिए । 

(४) 

तीर बनाने में तल्लीन कारीगर को अपने पास से ही गुज-- 
रती राजा की सवारी नहीं दिखायी पड़ी । इसी तरह आत्म- 
स्वरूप से समरस योगी को बाहरी या भीतरी किसी भीः 
पदार्थ का भान नहीं होता । 
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(७) 

.. सवेदा परिणाम में दुःखद और जन्म-मरणशील यह देह मेरा 
गुरु है | वह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देती है । कारण 
उसीके सहारे मैं तत्त्व-विचार कर पाता हूँ फिर भी वह देह 
मेरे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है, यह समझकर में मुक्तसंग 
हो विचरता रहता हूँ । 

CS) i 
ईश्वर ने अपनी मायारूप-शक्ति से वृक्ष, सर्पे, पशु, पक्षी, 
मच्छर, मछली आदि अनेक प्रकार के जीवों के अनेक शरीर 
“रचे, फिर भी उनसे उसे सन्तोष नहीं हुआ । फिर उसने ब्रह्म- 
“साक्षात्कार करने में समर्थ बुद्धिवाले मानव की सृष्टि की; तब 
'उसे सन्तोष हुआ । 


(७) 
अनेक जन्मों के बाद यह अति दुर्लभ और अनित्य होने पर भी 
मोक्ष दिलाने में समर्थ मनुष्य-जन्म, मानव-शरीर प्राप्त हुआ 
है । तो बुद्धिमान्‌ पुरुष का कर्तव्य हे कि मृत्यु के शिकजे में 
पड़ने से पूर्व ही शीघ्र (इसी योनि में ) मोक्ष-प्राप्ति का यत्न 
करे । नसवर विषयों का भोग तो सभी योतियों में मिलता 


ही है | ० 
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आत्मविद्या 


१8) 
मेरे द्वारा बताये हुए स्वधर्म का सावधानी से पालन कर 
साधक सब प्रकार से मेरी शरण आये और निष्काम भाव से 
अपने वर्णाश्रम के अनुरूप कुलाचार का अनुष्ठान करे | 


Ce) 
निर्मेल-चित्त मनुष्य को सावधानी के साथ यह देखना 
चाहिए कि गुण यानी इन्द्रियों के विषयों को सत्य समझकर 
उनकी प्राप्ति के लिए चिन्तन करते रहने से विषयलोलुप 
मानव के सभी प्रयत्नो का फल उल्टा ही हुआ करता है | 
(३) 
मुझ पर दृढ विश्वास रखकर निवृत्त कर्म करे और प्रवृत्त 
कर्म त्याग दे । आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का इच्छूक 
मुमुक्षु कर्म-विधियों की प्रेरणा का आदर न करे | 


(5) 
मेरा भक्त अहिंसा आदि यमों का निरन्तर आचरण करे, 
नियमों का भी यथाशक्ति पालन करे और मुझे जाननेवाले और 
मेरे स्वरूप बने शान्त सद्गुरु की उपासना करे। 
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(५) | 
साधक को निरभिमानी, निर्मत्सर, दक्ष, ममताशून्य, स्नेह 
में दृढ़, जल्दबाजी न करनेवाला, तत्त्व-जिज्ञासु, असूयारहित और 
सत्यवादी होना चाहिए | 
(६) 
सर्वत्र आत्मतत्त्व समान भरा हुआ है, यह देखकर स्त्री- 
पुत्र, घर-बार, खेती-बारी, स्वजन-सम्पत्ति आदि से उदासीन 
--अनासक्त रहें | 
(७) 
जिस तरह जलनेवाले काष्ठ आदि से उन्हें जलानेवाला 
और प्रकाश देनेवाला अग्नि भिन्न होता है, उसी तरह स्थूल 
और सूक्ष्म देहों से आत्मा पृथक्‌ है । वह द्रष्टा और स्वयं- 
ज्ञान-प्रकाशरूप है | 
(८) 
मानव का यह शरीर तीन गुणों से बना हुआ हे । इस 
देह से सम्बन्ध होने के नाते ही संसार उसक पीछे लगा हे | वह 
आत्मविद्या से ही काटा जा सकता & | 
US) 
इसलिए अपने-आपमें ही स्थित आत्मा केवल अद्वितीय और 
पर यानी सर्वश्रेष्ठ है। तत्त्व-जिज्ञासा द्वारा ऐसे आत्मा से 
क्रमश: एकरूप होते हुए AS दृश्य जगत्‌ ही सत्य है यह असत्‌- 
बुद्धि क्रमशः मिटायें । 
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( १० ) 
विद्यारूप अग्नि उत्पन्न करने के लिए आचार्य और शिष्य 
ऊपर-नीचे की अरणियों ( यज्ञ में अग्नि पेदा करने के लिए काम 
में लाये जानेवाले दो काष्ठखण्ड ) जैसे Sl गुरु का प्रवचन इन 
दो अरणियों को मिलानेवाला संधान हैं। उस संधान से 
निर्माण होनेवाली सुखावह संधि या अग्नि हे विद्या । 


(RR) 
उस पारंगत, ज्ञानी शिष्य की ag अति विशुद्ध बुद्धि त्रिगुण 
से उत्पन्न माया को झटकार डालती है और जिस तरह समिधाओं 
को जलाकर आग अपने-आप शान्त हो जाती है, उसी तरह जिन 
त्रिगुणों से यह दृश्य भासित होता हे, उन्हें जलाकर वह्‌ विद्या 
स्वयं शान्त हो जाती हे | ७ 
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(१) 

“में वद्ध हूँ, “में मुक्त हूँ यह मुझे गुण के कारण कहा 
जाता है, लेकिन वस्तुतः वैसी बात नहीं हे । सत्त्वादि गुण 
मायामूलक होने से तत्त्वतः न मुझे बन्धन हे और न मोक्ष ही । 

(२) 
शोक-मोह, सुख-दुःख और देह की उत्पत्ति, ये स्वप्न की 
तरह, माया के कारण भासते हैं । शोक, मोह आदि यह संसृति 
यानी आत्मा को दिया हुआ केवल नाम हैं ( वाचारंभण ), 
वह वास्तविक नहीं । ( आत्मा ही सत्य हे ) 
(न) 

उद्धव ! मेरी माया से ही निर्मित विद्या और अविद्या मेरे 
दो रूप हें । वे देहधारियों को क्रमश: बन्ध और मोक्ष देनेवाली 
हैं, यह जानो । 

(४) 

बुद्धिमान्‌ उद्धव ! मेरे ही एक अंशमात्र जीव को अविद्या 

के कारण अनादि बंध होता हे और विद्या से मोक्ष मिलता है । 
(५) 

स्वप्न से जगा पुरुष जिस तरह स्वप्न-देह को अपनी 

देह नहीं समझता, उसी तरह बाह्य दृष्टि से देह में स्थित रहकर 
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भी विद्वान मनष्य देहस्थ नहीं होता ( यानी देह से अलिप्त 
रहता है ) । किन्तु दुर्बुद्धि मानव वस्तुतः दहस्थ न होते हुए | 
“मी अपने को देहस्थ मानता ह | 


(६) 
इन्द्रियों द्वारा इन्द्रिय-विषयों का सेवन किया जाता हे 
और गणों द्वारा गणों का ग्रहण किया जाता हे । यह समझकर 
मानव निविकार रहकर उनके विषय A ममता न रख | 
(७) 
दैव यानी पूर्वकर्म के अधीन देह में रहनेवाळा जीव इन्द्रियों 
द्वारा होनेवाले कर्म से उस शरीर में “में ही वह कर्म करनेवाला 


K] 


हुँ' ऐसा अभिमान कर बद्ध हो जाता हैं । 
(८) 

इस तरह सोना, बैठना, घूमना, स्तान करना, देखना, 
स्पर्श करना, गंध सूंघना, खाना, सुनना आदि यानी ज्ञानेन्द्रियों 
के व्यापारों तथा विषयों से विरक्त-- 

se) 

--ज्ञानी पुरुष, देह में स्थित होकर भी और उन-उन 
इन्द्रियों के विषयों को भोगते हुए भी अज्ञानी पुरुष की तरह 
वद्ध नहीं होता; वह आकाश, सूर्य और अग्नि की तरह 
अलिप्त रहता हे | 

( १० ) 

असंग होने के कारण उसकी वह निर्मल दृष्टि अधिक तीक्ष्ण 

होती है । इससे उसके सारे सन्देह मिट जाते हैं । स्वप्न से जगे 
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पुरुष की तरह नानात्व यानी देहादि प्रपंच से या नाना प्रकार कें 
भेदों से वह पीछे मुड़ता हे ( यानी वह अभेद-दृष्टि हो जाता है )। 


( ११) 
जिस पुरुष के प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि इतकी सभी 
वृत्तियाँ-चेष्टाएँ संकल्परहित होती हूँ, वह देहस्थ होकर भी 
देह के गुणों से मुक्‍त ही रहता हे | 
( १२ ) 
उस तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुष के शरीर को कोई हिसक पीड़ा दें 
या स्वेच्छा से कोई उसकी पूजा करें, उसके चित्त में किसी तरह 
का विकार उत्पन्न नहीं होता ( यानी किसीकी पीड़ा से वह दुःखी 
नहीं होता और न पूजा से हषं ही पाता है ) । 


( १३ ) 
गण और दोष के भेदों से अतीत और सर्वत्र समदर्शी मुनि 
कोई भला-बरा करे या बोले, तो भी किसीकी निन्दा या स्तुति 
नहीं करेगा | 
( १४) 
वह मनि कोई भला-बरा कर्म नहीं करेगा या नहीं 
बोलेगा या नहीं सोचेगा । इस प्रकार की वृत्ति से वह 
आत्मानन्द में मग्न रहकर और जड़वत्‌ बरताव करंगा | 
( १५ ) 
इस प्रकार जिज्ञासा से आत्मस्वरूप पर जमे नानात्व के 
अम को नष्ट कर सर्वव्यापी मुझ परमात्मा में शुद्ध, निर्विषय 
9 
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चित्त समपित कर ( सांसारिक व्यवहारों से ) निवृत्त हो 
जाय । 
( १६ ) 
यदि परब्रह्म में मन स्थिर यानी एकाग्र न कर सको, तो 
मुझ परमेश्वर को उद्देश्य कर सभी कर्म भलीभाँति निरपेक्ष 
होकर करो । 
( १७) 
उद्धव, मुझ परमेश्वर के लिए ही सभी धर्म, अर्थ, काम का 
आचरण करनेवाला मनुष्य मेरी शरण आता हे, तो उसे सनातनः 
परमेश्वर में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है । 
( १८) 
मेरा भक्त दयालु होता है । वह किसी भी प्राणी से 
वैरभाव नहीं रखता, सहनशील होता हे; सत्य ही उसके जीवन 
का सार होता हे । वह निष्पाप, समदर्शी और सबका भला 
करनेवाला होता हे | 
( ७९) 
उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती | वह संयमी, 
मृदु और पवित्र होता है । वह संग्रह नहीं करता; इच्छारहित, 
मिताहारी, शान्त और समाधानी होता हे । उसकी बुद्धि स्थिर 
होती हे और वह मुनि सर्वथा मेरा ही शरणागत रहता है । 
( २० ) 
उसके हाथों प्रमाद नहीं होता | वह गंभीर स्वभाव और 
SAMS होता हे । भूख-प्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु ये 
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छह गुण उसके वश में रहते हैं । ( स्वयं ) वह निरभिमानी, 
Aral को मान देनेवाला, बोध देने में निपुण, मित्रता का व्यव- 
हार करनेवाला, दयाशील, तत्त्वदर्शी और ज्ञानी होता हैं । 


(२१) 
इस तरह मेरे बताये हुए भी स्वधर्म के गुण-दोष जानकर 
और उन सबको त्यागकर जो मुझे भजता है, वह मेरा उत्तम 
भक्त है | 
( २२ ) 
मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हँ--यह जाने या: 
अनजाने जो मुझे अनन्यभाव से भजते हें में मानता हूँ कि 
बे मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्‍त हें । ७ 
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बारहवाँ अध्याय 
वृक्षच्छेद 


(९) 
यही वह जीव ( 'जीवनतत्त्व, परमात्मा' ) प्राण और 
घोषरूप से हृदयरूप गुफा में प्रवेश करता हे । फिर मनोमय 
सूक्ष्मरूप धारण कर मात्रा, स्वर और वर्णरूप से अत्यन्त स्थूल 
हो जाता है | 


(ORY 
जिस तरह अग्नि आकाश में केवल ऊष्मा के अव्यक्त रूप में 
रहती है, लकड़ी पर लकड़ी जोर से घिसने पर वही वायु की 
सहायता पाकर चिनगारी का रूप धारण करती है और ( उसमें ) 
आहुति डालने पर ज्वालारूप से प्रकट होती हे, इसी तरह यह 
वाणी वस्तुतः मेरा व्यक्त स्वरूप हे | 
Gai) c 
इसी तरह बोलना, काम करना, चलना, मल-मूत्र त्यागना, 
सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प-विकल्प 
करना, बुद्धि से समझना, अहंकार द्वारा अभिमान करना, महत्‌- 
तत्त्व के रूप में सबमें ओत-प्रोत होना, इसी तरह सत्त्व, रज, 
तमोगुणों को विकारात्मक अवस्था ( विकृति ) होना ( यह 
सब मेरा दृव्यख्प हे ) । 
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बारहवाँ अध्याय 


(४) 
यह जीवन जो अव्यक्त, एक ही एक, अवस्था में सबसे 
बड़ा, ब्रह्माण्डूप कमल का कारण ( ब्रह्मदेव ) है, वही 
विस्तारित मायाशक्ति के द्वारा उस प्रकार अनेक-सा भासता है, 
जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज शाखा, पुष्प-पत्रादि अनेक 
रूप धारण करता हे | 


१०१ 


(५) 


जिस तरह वस्त्र ताना-बाना रूप तन्तुओं से ही बना रहता 
है, उसी तरह यह अखिल विश्व इस जीवस्वरूप में--जीवन- 
तत्त्व में, परमात्मा में-- ओत-प्रोत हैं यह जो पुरातन संसार- 
तरु है, वह कमंमय हे और इसे ( इह-परलोकों के भोगरूप ) 
फूल और फल लगते हूँ | 


( ६) 


पाप और पुण्य इस वृक्ष के दो बीज हें । उसे वासनारूप 
सैकड़ों जड़ें हैं । सत्त्व, रज, तम ये तीन पोर हें । पंचमहाभूत 
प्रमुख पाँच स्कंध ( मोटी डाले ) हैं, जिनमें से शब्द, रस आदि 
पाँच विषय चूते हैं । दस इन्द्रियाँ और मन--ये उसकी ग्यारह 
शाखाएँ हैं । उस पर जीव और शिवरूप दो पक्षी घोंसले 
बनाकर रहते हैं । वात, पित्त और कफ ये इस वृक्ष की तीन 
छालें हें और सुख एवं दुःख दो फल हैं । यह '( विशाल वृक्ष ) 
सूर्यमण्डल तक फैला हुआ है | 
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(७) 
गाँवों में रहनेवाले ( विषय-पाशों से बद्ध होकर कामना से 
पीडित ) ये गृहस्थ गीध जैसे हें । वे इस वृक्ष का दुःखरूप एक 
'फल भोगते हें । किन्तु जो अरण्यवासी ( परमहंस, विषयों से 
विरक्त ) इस वृक्ष पर स्थित राजहंस की तरह हैँ, वे सुखरूप 
दसरे फल का उपभोग करते | । ( वास्तव में देखा जाय तो ) 
यह संसार-वृक्ष नानारूप, केवल, अद्वितीय और मायामय है--- 
इस तरह जो अपने पूज्य सद्गुरु से जान लेता है, वेद उसकी 
समझ में आ गया । 
(८) 
इस तरह गुरु की उपासना एकाग्र भक्ति और आत्म- 
विद्यारूप तीक्ष्ण कुल्हाड़ी की मदद से जीव के सूक्ष्मशरीररूप 
वृक्ष का गर्भे काट दो और सावधानी के साथ--इन्द्रिय-विजय- 
पूर्वक आत्मस्वरूप को प्राप्त करके उस अस्त्र को भी त्याग 
दो । ° 
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तेरहवाँ अध्याय 
हंस-गीत 
(4१) 

( श्री भगवान्‌ हंसरूप से सनक आदि ऋषियों को उपदेश 
देते हैं हे ब्रह्मदेव के पुत्रो! ( जिस तरह ताने में बाना और 
बाने में ताना इस तरह वस्त्र में दोनों होते हे, उसी तरह ) गुणों 
में चित्त प्रवेश करता और चित्त में गुण प्रवेश करते ह तथा 
गुण और चित्त दोनों मिलकर मेरे स्वरूपभूत जीव की देह 
बनती हे | 


(2) 


बार-बार गुणों का सेवन करने से गुणों में ही मग्न होने- 
वाला चित्त और उस चित्त से उत्पन्न होनेवाले गुण, इन दोनों 
को मद्रूप होकर जीव त्याग दे। 


( ३) 


चकि संसार का बन्धन आत्मा यानी जीव को गुणावस्था 
प्राप्त कराता है, इसलिए तुरीय यानी चौथी अवस्था के साक्षी 
मझमें स्थित होकर यह संसार-बन्धन तोड़ दें, तो गुण और 
चित्त का सम्बन्ध छूट जायगा । 
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जो जाग्रत-अवस्था में इन्द्रियों की सहायता से क्षणभंगुर 
बाह्य देह आदि पदार्थों का अनुभव करता हैं, स्वप्नावस्था म मन 
द्वारा वैसी ही वस्तुओं का अनुभव करता हे और गाढ़ निद्रा 
( सुषुप्ति ) में सबको समेट लेता है, यह स्मृति से संबंध होने 
के कारण अर्थात्‌ तीनों अवस्थाओं के अनुभवों का अनुसन्धान 
होने के कारण वह उन अवस्थाओं की गुणवृत्तियों का द्रष्टा, 
इन्द्रियों का स्वामी एक ही एक हे । 


(५) 


इस तरह और मेरी ही माया द्वारा गुणों की सहायता से 
मुझमें ही कल्पित मन की ये तीन अवस्थाएं हे-ऐसा विचार कर 
सन्देहरहित हो जायं तथा अनुमान और आप्तवाक्यात्मक 
ज्ञानरूप तीक्ष्ण खड्ग से हृदय की सर्वसंशयरूप सभी व्याधि 
को काटकर मेरा भजन करें | 


( ६) 


यह विश्व श्रम है । वह मन का खेळ हे । उसे घूमती 
हुई लूकारियों की उस बनेठी की तरह समझें, जो दीखते ही नष्ट 
हो जाय, इतनी अति चंचल हे lag एक विज्ञानरूप होकर 
अनेक प्रकार से मानो भासता हे | यह माया है, अज्ञान- 
जन्य स्वप्न है, तीन गुणों के परिणामों द्वारा तीन प्रकार से 
उत्पन्न किया गया विकल्प है | 
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(७) 


इन विकल्पों से अपनी दृष्टि हटा लें । सभी प्रकार की 
तृष्णाओं से निवृत्त और निष्काम होकर ज्ञानी पुरुष आत्मसुख 
का अनुभव करता हुआ शान्त रहे । ऐसी स्थिति में यह दृश्य 
जगत्‌ कभी दीख पड़े, तो उसे मिथ्या समझकर अलग कर दे, 
जिससे वह भ्रम उत्पन्न नहीं करेगा । देहपात तक स्मृति वनी 
रहेगी । 


(८) 


जिस तरह मदिरा के मद से उन्मत्त मनुष्य को यह पता नहीं 
चलता कि उसकी पहनी हुईं धोती संयोगवश खुल गयी है या 
अपनी जगह पर है, उसी तरह आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो 
जाने से जीवन्मुक्त पुरुष यह नहीं देखता कि देववश उसकी देह 
छूट गयी है या खड़ी है । 


(ER) 


जब तक प्रारब्ध कमं का उपभोग होता रहता हे, तब तक 
देव यानी प्रारब्ध कर्मफल के अधीन देह भी प्राण धारण कर 
( कर्मसमाप्ति की ) प्रतीक्षा करता रहता हे । किन्तु वह 
सिद्ध पुरुष, जो समाधिपर्यन्त योग-साधना कर आत्म-साक्षा- 
त्कार कर चुका है, स्वप्नतुल्य इस सप्रपंच देह को पुनः धारण 
नहीं करता | 
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( १०) 
हे सनकादि ऋषियों ! सांख्य आर याग का यह रहस्य 
मैंने आप लोगों से कहा । आप लोगों को धम का उपदक्ष इन 
के लिए में यज्ञरूप विष्णु ही आया. हुआ हूं, एसा जानो । 
( ११) | 
हे द्विजश्रेष्ठ ! योग, सांख्य, सत्य, ET तेज, लक्ष्मी, 
कीति, दम इन सवका में परम श्रेष्ठ अधिष्ठान हूँ । 


( १२ ) 


में निर्गण और निरपेक्ष हँ, फिर भी सभी गुण मुन्न हा 
भजते हैं ( मुभमें ही प्रतिष्ठित हूँ) । समता, असंगता आदि 
गुणातीत लक्षण भी मुझे ही भजते हैं; कारण में सबका 
हितैषी, मित्र, प्रियतम और आत्मा हूँ । 0 


~ 
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चौदहवाँ अध्याय 
भक्ति-पावनता 
(१?) 
हे साधो उद्धव ! सर्वथा निष्काम बने और मुझे आत्म- 
समर्पण कर मुझसे आत्मस्वरूप हुए पुरुषों को जो सुख मिलता 
है, वह विषयों में डूबे मनुष्यों को कहाँ मिल सकेगा ? 


(२) 


पूर्ण अपरिग्रही, इन्द्रियजयी, शान्त, समदर्शी और मेरी 
प्राप्ति से,सन्तुष्ट-चित्त मेरे भक्त के लिए cat दिशाएं सुखमय 
होती हूँ । 


(३) 
मझे आत्मसमर्पण करनेवाला मेरा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर 
ब्रह्मलोक, महेन्द्रपद, सावेभोंमत्व, पाताल का आधिपत्य, अनेक 
योगसिद्धियां या मोक्ष तक--किसीकी भी अभिलाषा नहीं 
रखता । 
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१०८ भागवत-धर्मे-सार 


(ze) 5 
निष्काम, शान्त, निर्वेर और समदृष्टि मुनि की चरण-धूलि 
से में पवित्र होऊँ, इसलिए ( उनके कदम पर कदस रखते 
हुए ) सदैव उनके पीछे-पीछे चलता रहता हू । 
(५) 
किसी भी उपाधि अर्थात्‌ संग्रह से रहित, मुझम TTT 
चित्त, शान्त, विशालहूदय, सव प्राणियों पर प्रेम करनेवाले, 
किसी भी प्रकार की वासना से. अस्पृष्ट-वृद्धि AL भक्त जिस 


निरपेक्ष सुख का अनुभव करते हूं, वह दूसरों की समझ में नहीं 
आ सकता । 


sap. Sin) ४ 

मेरा जो भक्त इन्द्रियों पर विजय नहीं पा सका है और 
इसी कारण विषय जिसे बार-बार परेशान करते हैं, ( उसकी ) 
मझमें दृढ भक्ति होने पर साधारणतः विषय उसे नहीं सताते । 
Sa (७) है 

सज्जनों का अत्यन्त प्रिय और उनकी एकमात्र आंत्मा म 
केवळ श्रद्धापूणे एकनिष्ठ भक्ति से ही वश होता हूँ । मेरी 
अनन्यभवित चाण्डालों को भी उनके हीन जन्म-कुल.से पावन 
कर देती हे । 

(८) 

जब तक शरीर पुलकित नहीं हो उठता, हृदय गद्गद नहीं 
हो जाता, नेत्रों से आनन्द के अश्रु छलकने नहीं लगते, भक्ति 
नहीं होती, तब तक ( मलिन ) हृदय शुद्ध कैसे होगा ? 
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(९) 
प्रेम से जिसकी वाणी गद्गद हो गयी हे, चित्त ्रेमाद्रे हो 
गया है, प्रेम के अतिरेक से जो लगातार आँसू बहाता है, कभी 
हँसता है, तो कभी लाज छोड़कर जोर-जोर से गाता-नाचता 
है, ऐसा मेरा भवत सारे जगत्‌ को पवित्र करता R | 
( १० ) | 
जैसे आग में डालकर तपाया हुआ सोना अपना मळ त्यागकर 
पुनः अपना असली निखरा रूप प्राप्त कर लेता है, वैसे ही मेरे 
भक्त की आत्मा मेरे भक्तियोग से कर्म-वासना यानी चित्त का 
मैल धुल जाने पर तत्काल मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाती हँ | 
( ११) - का 
मेरी पुण्य-गाथाओं के श्रवण और से ज्योज्यो 
आत्मा निर्मल होती जाती हे, त्यों-त्यों अंजन डाळन पर आँखों 
को जिस तरह गुप्त वातें दीखने लगती हैं, उस तरह मर भक्त 
को सूक्ष्म यानी इन्द्रियों से अगोचर परमात्म-वस्तुएँ दिखायी 
पड़ने. लगती हैं | 
विषयों ,का चिन्तन करनेवाला चित्त विषयों में आसक्त हो 
जाता है । इसी तरह दिन-रात मेरा चिन्तन करनेवाले मेरे 
भक्त का अन्तःकरण मेरे स्वरूप म ही लीन हो जाता हू | 
(Sea A 
इसलिए स्वप्त-मनोरथों की तरह रहनेवाली मिथ्याभूत 
असत्‌ वस्तुओं का चिन्तने छोड़कर श्रद्धायुक्त भक्ति से भरा 
अपना चित्त मुझमें सुस्थिर कर दो । ७ 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 
सिद्धि-विभूति-निराकांक्षा 
(४) 
जिसने इन्द्रियों को दमन कर जीत लिया हे, साथ ही 


प्राणायाम-परायण होकर जिसने मुझमें चित्त की धारणा की, 
उस मुनि के लिए ऐसी कौन-सी सिद्धि है, जो अत्यन्त दुर्लभ है ! 


(२) 


मुझसे एकरूप होने के लिए उत्तम योग-साधना करनेवाले 


योगी के मार्ग में ये सिद्धियाँ समय का अपव्यय करनेवाली बाधाएँ. 
ही हैं, ऐसा ( अनुभवी लोग ) कहते हे । 
(३) 
तेज, सम्पत्ति, कीति, ऐश्वर्य, लज्जा याने विनय, उदारता, 
सौंदर्य, भाग्यशीलता, वीर्य, सहनशीलता, विज्ञान आदि जो भी 
श्रेष्ठ गुण जहाँ कहीं होते हैं, वे मेरे ही छोटे-से अंश हें । 


(४) 


तुम्हारे प्रश्‍न के अनुसार मैंने अपनी इन विभूतियों का 


संक्षेप में वर्णन किया । वे मनोविकार मात्र हें । वाणी से बोली 
जानेवाली वस्तु यानी वाचारम्भण मात्र ही उसका स्वरूप है ।. 
वास्तव में उनकी सत्ता ही नहीं है । 
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(५) 
इसलिए वाणी, मन, प्राण, इन्द्रियाँ, इनका संयम करो । 
स्वयं ही अपना संयम करो । फिर तू पुनः जन्म-मरण के चक्र में 
नहीं फंसेगा । 
(६) 
जो यति अपनी वाणी और मन का भलीभाँति बृद्धि से 
निरोध नहीं करता, उसके व्रत, तप, दान मिट्टी के कच्चे घड़े 
में स्थित पानी की तरह चू जात हृ | ७ 
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सोलहवा अध्याय 
गुण-विकास 
CE) 
अहिसा, सत्य, अस्तेय या अपहरण न करना, असंगता, 
विनय, असंग्रह, आस्तिक्य, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा, 
अभय ( ये बारह यम ) 


( २-३ ) 


और शुचिता ( आन्तर और वाह्य शुद्धि ) , जप, तप, हवन, 


श्रद्धा, अतिथि-सेवा, मेरी पुजा, तीर्थयात्रा, परोपकार की इच्छा, 
समाधान और गुरुसेवा ( ये बारह नियम ) शास्त्रों ने बताये 
el तात उद्धव ! इनकी उपासना, पालन करने पर ये पुरुष 
के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हें | 


(४) 


मुझमें बुद्धि की निष्ठा ही शम है । इन्द्रिय-निग्रह दम है । 
दुःख सहन करना ही तितिक्षा हे । जिहुवा और जननेन्द्रियः 


पर विजय पाना ही 'धृति' है । 


(५) 


किसीको भी दण्ड न देना, यह जो विश्व को अभयदान. 


है, वही श्रेष्ठ 'दान' है । कामनाओं का त्याग 'तप' है । 
स्वभाव पर विजय 'शौर्य' हैं और सर्वत्र समदृष्टि 'सत्य' है। 
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(व) 
सत्य और मधुर भाषण को विज्ञजन RT कहते हें । 
कर्मों में आसक्त न होना 'शुचिता' हे और संकल्प-विकल्प का 
त्याग ही सच्चा 'संन्यास' हे । 
(७) 
लोगों का प्रिय और हितकर धन “धर्म' हे । में परमश्रेष्ठ 
परमेश्वर ही 'यज्ञ' हूँ । ज्ञान का उपदेश ही (दक्षिणा और 
प्राणायाम ही श्रेष्ठ 'बल' हे । 
(8) 
भगवान का षडगण ऐश्वर्य ही 'भग' हे। मेरी भक्ति ही 
उत्तम 'लाभ' है । आत्मा में दिखाई देनेवाले नानात्व क भेदका _ 
मिट जाना ही सच्ची 'विद्या' हैं और निद्य कर्मों के बारे में घृणा 
ही ही है। 
(CS) 
विषय-भोगों की लालसा ही 'दुःख' हे। सुख-दुःख से परे 
की स्थिति 'सख' है । देहादि नरवर वस्तु ही में हू, ऐसा मानने- 
वाला मनष्य ‘Ha’ है । बंध क्या और मोक्ष क्या, यह जानन- 
वाला पुरुष 'पंडित' हूँ | 
( १०) 
चित्त का विक्षेप गलत मागे है, HAM हे । वह 'उत्पथ' 
यानी टेढ़ा रास्ता है। जिस मागं से जाने पर मेरी भेट होती हे, 
वह 'सत्पथ' है । तामस गुणों का उत्कर्ष ही 'तरक' और 
सात्त्विक गणों का उत्कर्ष स्वग Gl 
८ 
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११४ भागवत-धर्म-सार 


( ११ ) 
जो सदा असंतुष्ट रहता है, वह दरिद्र' है। जो सद्गुणों 
से समृद्ध है, वह 'आढय' यानी श्रीमान्‌ है । गुणों में जिसकी 
बुद्धि अनासक्त है, वह 'प्रभु' है और जो गुणों में उलझ जाता 
है, वह 'गुलाम' हे । 
( १२) 
अधिक क्या कहें ? संक्षेप में गुण और दोष का लक्षण यह 
है कि पदार्थों के गुण-दोष देखना दोष है और उन्हें न देखना 
गुण हे | ७ 
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सत्रहवाँ अध्याय 
वर्णश्चिम-तार 


( ४") 
हिंसा न करें, सत्य को न छोड़ें, चोरी न करें, काम, क्रोध 
और लोभ के वश न-हों तथा प्राणिमात्र का कल्याण और प्रिय 
करना चाहें, यह सब वर्णों के लिए समान लागू होनेवाला 
धर्म है । 
(२) 
हे कुलनन्दन उद्धव ! सब प्राणियों में मुझ परमेश्वर को 
देखना और मन, वाणी तथा शरीर का सयम रखना- यह 
ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों के लिए समान नियम हे । 
(३), 
परिवार में फॅसे न रहें, कुटुम्बी होने पर भी इंशवर-निष्ठा 
की उपेक्षा न करें । ज्ञानी पुरुष यह जान ले कि इस दृश्य जगत्‌ 
की तरह अदृश्य स्वर्ग-सुखादि कर्म फल भी नाशवान्‌ हूँ। 
(४) 
स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई आदि का साथ राह चलते साथियों- 
सा क्षणिक होता है। निद्रा में दिखायी देनेवाला स्वप्न निद्रा के 
साथ ही टूट जाता हैं, इसी तरह प्रत्येक भिन्न देह के साथ स्त्री- 
पुत्रादि भी दूर हो जाते हें । 
4 
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११६ भागवत-धर्म-सार 


(५) 


यह सोचकर जीव-मुक्त FET घर पर अतिथि की तरह 


रहता है। अपने गृहादि से वह नहीं बँधता, क्योंकि उसके लिए 
“मे, मेरा' ऐसा कुछ भी नहीं रहता | 
(६) 
वैराग्यशील, आत्मज्ञाननिष्ठ पुरुष या मेरा निष्काम भक्‍त 
विशिष्ट मर्यादावाले आश्रमों को त्यागकर किसी भी निश्चित 
विधि-विधान में न फँसते हुए मुक्त-संचार करे । 
(७) 
बुद्धिमान्‌ ( धैर्यवान्‌ ). पुरुष लोगों से ऊबे नहीं और न 
ऐसा व्यवहार करे, जिससे वे ऊव जायं । अपशब्द और कठोर 
भाषण सहन करे | किसीका भी अपमान न करे । 


(८) 
जैसे पशु देह के आसक्तिवश दूसरे से वैर करते यानी 
भय रखता है, वैसे किसीसे वैर न करेया भय न रखे | 
कारण सब प्राणियों में और स्वयं में भी एक ही परमात्मा 
निवास कर रहा हे । ° 
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अठारहवाँ अध्याय 
विशेष सूचनाएं 
(९) 
धन कमाते समय, कमा लेने के बाद उसे बढ़ाते समय, 
उसकी रक्षा और खर्च करते समय, उसके नष्ट होने या भोग 
द्वारा कम हो जाने पर मनुष्यों को कष्ट, भय, चिन्ता और 
भ्रम पैदा होते हैँ | 
(९) 
चोरी, हिसा, असत्य, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, मद, भेद, वेर 
अविश्वास, स्पर्धा और स्त्री, मद्य और जआ--ये तीन व्यसन-- 
(३) | 
ये पन्द्रह अनर्थे यानी संकट धन से पदा होते हे । इसलिए 
कल्याण के इच्छुक पुरुष को 'अर्थ' नामधारी अनर्थ को दूर से 
ही त्याग देना चाहिए | 
(४) 
जो व्यक्ति देव, ऋषि, पितरं, सर्वभूत, गोत्रज और भाई 


आदि हिस्सेदारो तथा अपने बीच धन का उचित बंटवारा 
नहीं करता, वह अधोगति प्राप्त करता ह। ७ 
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A न्नीस Y 
उन्नासवा अध्याय 
ज्ञान-वराग्य-भक्ति 
(१) 
हे विश्वेश्वर ! विश्वरूप ! अत्यन्त निर्मल वैराग्य और 
अनुभव से युक्त यह सनातन ज्ञान विस्तार से मुझे वतलाइये । 


इसी तरह बड़े-बड़े महात्माओं द्वारा अन्वेषणीय अपना भक्ति- 
योग भी मुझे सुनाइये | 
(२) 
हे इश्वर ! में त्रिविध तापों से जर्जरित हो गया हूँ और 
अत्यन्त भयंकर संसार-मार्ग से तपकर निकल रहा हूँ । आपके 
चरण-युगल मेरे लिए छत्र( छाता )और अमृत की वष्टि की 


तरह हैं । इन चरण-युगलों के सिवा मुझे दसरा आश्रय-स्थान 
दिखायी नहीं देता । 


(8) 


हैं महाप्रभावशाली देव ! आपका भक्त इस ( संसाररूप ) 
Td यानी गड्ढे में पडा हे | कालरूप सर्प ने उसे डस लिया ह्‌ । 
फिर भी उसकी क्षुद्र सुख-भोगों की तृष्णा नहीं मिटती, बढ़ती 
ही जा रही है । आप इस गड्डे से मेरा उद्धार कीजिये और 
मोक्ष देनेवाले अपने वचनामृत की उस पर वर्षा कीजिये । 
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(४) 
इस दृश्य जगत्‌ के चराचर भूतों में प्रकृति, पुरुष, महतू- 
तत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्राएं मिलकर नौ; मन, पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ मिलकर ग्यारह; पृथ्वी आदि 
पाँच महाभूत; सत्त्व आदि तीन गुण--इस तरह अट्ठाईस 
भाव यानी तत्त्व जिस साधना से देखे और समझें जाते हैं। और 
जिससे .यह समझ में आता है कि सब भूतों में एक ही वस्तु 
विराजमान है, वह ज्ञान है--ऐसा मेरा निश्चित मत ह्‌ । 
(५) pe 
जिस एक ज्ञान से विश्व जैसा दीखता है, वैसा नहीं हैं, 
यह समझ में आता है, वही सच्चा विज्ञान हे | उत्पतति स्थिति 
और नाश ये त्रिगुणात्मक पदार्थों को होते हैं, यह विज्ञान 
से समझ में आ जाता है। 
(६) 
जो तत्त्व पहले सृज्य ( निर्माण करने योग्य ) वस्तु को 
उत्पन्न करता है, बीच में इस सृज्य म वसता ह्‌ और अन्त में 
सज्य का लय हो जाने पर जो शेष रहता ह नही ataa ठ 
( 'सज्यात्‌' यह क्रियापद वेद में होता है, वैसा यहाँ भी हे ) । 
ae (७) 
श्रति-वचन, प्रत्यक्ष, ऐतिहासिक और अनुमान--ये चार 
जस्या हैं । इन चारों प्रमाणों में विकल्प ( अनेकत्व यानी 
मिथ्याप्रपंच ) कहीं भी नहीं टिकता, इसलिए विवेकी पुरुष इस 
विकल्प से विरक्त होता है । 
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(८) 

ज्ञानी पुरुष यह जान लें कि ब्रह्मलोक तक को अदृष्ट 
सष्टि भी दष्ट यानी दिखायी देनेवाली सृष्टि की तरह ही नवर 
और दुःखदायी है । कारण वे लोक भी कम के परिणामस्वरूप 
मिलनेवाले हँ--प्राप्त होते हैं । 

८०) 

हे निष्पाप उद्धव ! तुम्हारे समाधान के लिए मेंने पहले ही 
भक्तियोग बता दिया है । फिर भी अपनी भक्ति का श्रेष्ठ कारण 
पुनः बताता हूं । 

( १० ) 

( जो मेरी भक्ति करना चाहता है, वह ) मेरी अमृत-मधुर 
कथाओं में श्रद्धा रखे, निरन्तर मेरा कीर्तन करे, मेरी अर्चना 
में अखण्ड निष्ठा रखे और स्तोत्रो से मेरी स्तुति करे । 

( ११) 

मेरी सेवा के विषय में आदर रखे, साष्टांग नमस्कार करे, 
मेरे भक्तों की विशेष पूजा करे, सब प्राणियों में में ही हूं, ऐसी 
भावना करे | 


( १२) 


सभी कर्म और व्यवहार मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे 
ही गुणों का संकीर्तन करे, मन मुझमें लगाये और सब कामनाओं 
को त्याग दे | 
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GE) 
हे उद्धव ! जो मेरे इन धर्मों का पालन करते और मुझे 
आत्म-दिवेदन करते हे, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का 
उदय होता है । जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसे और 
कौन-सी दूसरी वस्तु प्राप्त करना शेष रहता हे ? 


(५ १20) 


जव सत्त्वगुण से विकसित और शान्त चित्त परमेश्‍वर की 
ओर लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वराग्य, 
'ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते हॅ” ° 
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बीसवाँ अध्या : 
योग-त्रयी 
८१) क de 
मनष्य के कल्याण के लिए ( अधिकार-भेद से ) गने तीन 
योग बतलाये हैं । वे तीन योग हँ : ज्ञान, कम और भक्ति | मोक्ष 
के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । 
(२) 
जो विरक्त होकर कर्म और उनके फलों को त्याग चुक ह, 
उनके लिए ज्ञानयोग है और जिनके चित्त में उनक विषय में 
वैराग्य नहीं हुआ है, ऐसे सकाम लोगों के लिए कर्मयोग है ' 
(a) 
जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त 
ही, लेकिन संयोगवश मेरी लीला-कथाओं में जिसे श्रद्धा पदा. 
हो गयी, उसे भक्ति-योग से ही सिद्धि मिलती हे | 
(a 
जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता अथवा मेरी कथा सुनन 
में श्रद्धा नहीं होती, तब तक वेदविहित कर्म करने चाहिए | 
(५) ; 
हे उद्धव ! अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार स्वधर्मे 
में स्थिर रहकर, बिना फल और कामना के, यज्ञ से जो मेरी 
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आराधना करेगा और दूसरा कुछ नहीं करेगा, तो वह न स्वर्ग 
पायेगा और न नरक में ही गिरेगा । 


(६) 
इस भूलोक में रहकर ही स्वधर्म का आचरण करनेवाला 
मनुष्य यदि निष्पाप और शुद्ध हो, तो अनायास उसे निर्मल 
ज्ञान या मेरी भक्ति प्राप्त होती हे । . 
(७) 
सभी देहों में श्रेष्ठ यह मनुष्य-देह, मेरी अनुकूलतारूप 
हवा से चलनेवाली, एकमात्र गुरुरूप, कर्णधार से युक्‍त, अत्यन्त 
दुर्लभ, qag नाव के रूप में अनायास प्राप्त है। इसके सहारे जो 
'संसार-सागर पार न कर जाय, वह आत्मघातकी है | 
) (८) 
योगी जव नये-नये सकाम कर्म प्रारम्भ करने से ऊबकर 
विरक्त हो जायगा, तव वह इन्द्रियों का संयम कर आत्माम्यास 
से अपना मन ( परमात्मा में ) निश्चित रूप से लगां द | 
(FE) 
इस प्रकार दढ रूप से निश्चल करते-करते मन य॒दि पुन 
शीघ्र चंचल होकर भटकने लगे, तो सावधानी से उसे संवारकर 
समझा-बझाकर, पुचकारकर अपने वश में कर ल | 


( १०) 
मन की लगाम न Bed द, इन्द्रियों और प्राणों को जीत 
"ळे और सत्त्वगणसम्पन्न बुद्धि से मन को अपने वश म छार्य । 
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( ११ ) 
नियंत्रण में लाये योग्य खुराफाती घोड़े के अन्तःकरण की 
वृत्ति किस तरह जानी जाय, इस ओर ध्यान देनेवाला पुरुष 
जिस तरह उसे सतत अपने वश कर लेता हैं, उसी तरह मन को 
अपने वश में करना भी वस्तुतः परम योग है, ऐसा ( अनुभवी 
लोग ) कहते हैं । 
( १२ ) 
सांख्य-शास्त्र में बतायी हुई अनुलोम-प्रतिलोम प्रक्रियानुसार 
सभी भावों की उत्पत्ति और नाश का चिन्तन करें और यह सब 
मन प्रसन्न होते तक करते रहें | 
FOR) 
मेरी लीला-कथा पर श्रद्धा होकर सब कर्मों से विराग, 
होने लगे, 'सब कामनाएँ दुःखरूप हैं” यह मालूम पड़े, तो भी 
मनुष्य उन्हें छोड़ने में समर्थ नहीं होता । 
(RS) 
इसलिए श्रद्धा और दृढ़ निश्‍चय से मुझ पर प्रेम रखकर 
भक्ति करे । और उन विषयों का सेवन करते समय वे दुःखजनक 
हैं, इस प्रकार उनके विषय में घृणा कर मानव का कतंव्य है कि 
श्रद्धा और दृढ निश्चय से मुझ पर प्रेम रखकर भक्ति करे । 


(१९५) 
पीछे बताये हुए भक्तियोग का आधार लेकर जो मुनि मेरा 
अखण्ड भजन करता हे, उसके हृदय की सभी वासनाएँ नष्ट 
हो जाती हैं । क्योंकि में परमेश्‍वर उसके हृदय में वास करता हूँ | 
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( १६) 
साधुवृत्ति के धैयंशाली लोग जो मेरी अनन्य भक्ति करते 
हे, उन्हें किसी बात की वासना नहीं रहती । स्वयं मेरे द्वारा ही 
दी हुईं जन्म-मरण-रहित मुक्त-स्थिति भी वे नहीं चाहते | 
( १७ ) 
निरपेक्षता ही अत्यन्त श्रेष्ठ, वहुत बड़ा तिःश्रेयस्‌ यानी 
` सर्वोत्तम कल्याण है--ऐसा ( ज्ञानी पुरुष ) कहते हें । इसलिए 
आज्ञा-वासनाओं को त्याग निरपेक्ष रहनेवाळे को ही मेरी भक्ति 
प्राप्त होगी । 
( १८) 
जो मझमें अनन्य भक्ति रखते हैं, जिनके चित्त में समता 
व्याप्त हैं और जिन्हें बुद्धि से परे का परम तत्त्व प्राप्त हो चुका 
है, ऐसे लोगों को विधि-निषेध से होनेवाले पुण्य-पाप से कोई 
सम्वन्ध नहीं रहता | e 
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बेद-तात्पयें 
C2) 
अपने-अपने अधिकारानुसार कत॑व्य कर्म में निष्ठा होना 
सद्गुण है, इस तरह उसकी प्रशंसा की गयी है । इसके विपरीत 
अपने कर्तव्य के विषय में निष्ठा न होना दोष है । गुण-दोष का 
यह निश्चित लक्षण हे | 
(UTES 
जिस तरह बच्चों को औषधि पिछाते या अनुशासन में रखते 
समय मिठाई आदि देकर फुसलाया जाता है, उसी तरह कर्मों से 
छुटकारा पाने के लिए अज्ञ पुरुषों को वेद कर्मे ही करने का 
उपदेश देता है । कारण वह परोक्षप्रिय हे यानी घुमा-फिराकर 
बताना उसे पसन्द हे | ‘a 
३ 


फल की आशा छोड़कर इंइवरापंण-बुद्धि से वेदोक्त कर्मों 
का ही जो अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों से निवृत्ति करानेवाली 
सिद्धि अर्थात्‌ कर्मातीत अवस्था प्राप्त होती है,। स्वग-प्राप्ति 
आदि फल जो वेदों में बताये गये हे, उनका तात्पर्य रुचि 
पैदा करना हे । 
(४) 


शब्द-ब्रह्म का अर्थ हे वेद । उसका रहस्य समझना कठिन 
है । वह प्राण, मन और इन्द्रियों के रूप से ( परा, पश्यंती और 
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मध्यमा वाणी के रूप से ) प्रकट होता है । वह समुद्र की तरह 
असीम, गम्भीर और अगाध है | 


(५) 
वेद मेरे विषय में विधि बताता है, मेरा वर्णन करता हे 
और वेद द्वारा शब्दों से विविध रूप में जिसे-जिसे लक्ष्य कर 
विश्वकर्ता आदि नाना कल्पनाएँ की जाती और मिटायी जाती 
हें, वह भी मैं ( परमात्मा ) हँ--यही संपूर्ण वेदों का सार हैं । 
(Rn Ne 
यदि कोई शब्द-ब्रह्म यानी वेद का शाब्दिक विद्वान्‌ हो 
जाय, किन्तु परब्रह्म के ज्ञान से बंचित रहें, तो उसके उस श्रम 
का---उसके कष्ट से अजित वेद-ज्ञान का--फल केवल श्रम ही 
है sis गाय को पालनेवाले पुरुष के श्रम की तरह वह श्रम 
भी व्यर्थ हूँ । ७ 
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७४.) 
पाँच इन्द्रियों से युक्त जो मानव का मन (सूक्ष्म शरीर ) 
है, वह कर्ममय है । वह एक लोक से (देह से) दूसरे लोक में 
( देह में ) जाता हे । आत्मा उससे अलग ही हे । वह उस मन 
का ( सूक्ष्म शरीर का ) अनुसरण करता हे । 
(Sc) 
हे उद्धव ! अतक्यं वेगवान्‌ काल से सभी जड़-अजड़ 
पंचभूत क्षण-क्षण जनमते और मरते हें । किन्तु उनका यह 
स्थित्यन्तरण सूक्ष्म होने से दिखायी नहीं देता । 
(३) 
“यह उसी ज्योति का दीपक हे या उसी प्रवाह का यह जल 
हैं, ऐसा मानना मिथ्या हे ( क्योंकि दीप-ज्योति और प्रवाह का 
जल क्षण-क्षण बदलता रहता हैं )। ठीक इसी तरह अज्ञान 
में जिनकी आयु बीत रही हे, उन मानवों को 'वही यह पुरुष हे 
एसा कहना और समझना सर्वथा मिथ्या हे । 
(४) 
गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, वचपन, कुमारावस्था, युवावस्था, 
अधेडपन, बुढ़ापा और मृत्यु--ये शरीर की नौ अवस्थाए हैं । 
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Cr) 
प्रकृति से आत्मा को यथार्थतः पृथक्‌ न करते हुए अज्ञानी 
मनष्य विषयों से मोहित होते हें और जन्म-मरण के चक्कर में 
पड़ते zil | 
(६) 
इसलिए हे उद्धव ! मिथ्याभूत इन्द्रियों से विषयों का भोग 
मत करो । आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होनेवाला यह सांसारिक 
भेदरूप भ्रम है, ऐसा समझो | न ७ 


९ 
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भिक्षू-गौत 


CQ) 
दुष्ट लोग, असाधु पुरुष तिरस्कार करें, अपमान करें, ठग 
हें, मत्सर करें, मारें, बन्धन में डालें, आजीविका छीन लें या 
दुःख में डालें, तो भी मोक्षार्थी स्वयं ही अपनी आत्मा का 
उद्धार करे । 
(२) 


मेरे सुख-दुःख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता, न यह 
शरीर और न ग्रह। कर्म और काल आदि भी कारण नहीं। 
महात्मा लोग सुख-दुःखात्मक संसाररूप चक्र घुमानेवाले मन 
को ही इनका कारण बताते हैं | 
(३) 
मन अत्यन्त बलवान्‌ हे । वह सात्त्विकादि गुणों ( गुण- 
वृत्तियों ) को उत्पन्न करता है । उनसे सात्विक, राजस और 
तामस जैसे तरह-तरह के कर्म पेदा होते हे और उन-उन कर्मों 
से सवर्ण यानी कर्मानुरूप ( जीव को देव, मनुष्य, पशु आदि ) 
विविध गतियाँ प्राप्त होती हें । 
। ८) 
( मन ही सब तरह की चेष्टाएँ करता है ) इच्छा करने- 
वाले मन की संगति में रहकर भी आत्मा निरिच्छ ही है । वह 
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स्वयं-प्रकाश, ज्ञान-शक्तिप्रधान और मेरा सखा होकर केवल 
साक्षी-रूप में रहता हैं वह मन को अपना रूप समझकर विषयों 
का भोग करते हुए गुणों की आसक्ति से बंधन म पड़ता ह्‌ | 
(५) 
दान, स्वधर्माचरण, यम, नियम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और 
उत्तमोत्तम व्रत, सभी का अन्तिम फल है--मन का एकाग्र होना | 
मन साम्यावस्था में रहे, वास्तव में यही परम योग है । 
(६) 
बडे-बड़े देवगण भी मन के वश में हो गये । किन्तु मन 
'किसीके वश नहीं होता । मन वलवान्‌-से-बलवान्‌ भयकर दव 
| जो मन को वश कर लेता है, वह देवों का देव हं । 
(७) 
aqua मन ही बहुत बड़ा शत्रु हं । उस जीतना कठिन 
है और उसका आक्रमण असह्य हैँ । वह ममस्थल पर ही प्रहार 
करता है । मनुष्य को पहल इस शत्रु को जीत लेना चाहिए । 
लेकिन मखे लोग उसे जीतने का यत्न न कर दूसरों से लड़तें- 
झगड़ते रहते हें और किसीको मित्र, किसीको उदासीन, तो 
किसीको शत्रु बना od ह्‌ | 
(८) 
यह मनोमात्र देह मेरी हे और 'में देह हूँ, ऐसा समझकर 
बद्धिहीन लोग यह में हूँ और AE दूसरा एस अम स पड़ते 
और उसीसे अनन्त-अपार अन्धकार में भटकते रहते & | 
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(as) 


जन्म-मरण के चक्कर में फँसे अहंवृत्ति जीव को जैसे सुख- 


दुःख आदि दरदं का स्पर्श होता है, वैसा परात्पर चिद्रूप आत्मा 


को किसी भी कारण, कहीं भी, केसा भी ढंद्र-स्पशै नहीं होता । 

इस प्रकार जाननेवाला विवेकी पुरुष जड़ भूतो से नहीं डरता । 
( १० ) 

अत्यन्त प्राचीन महषियों ने इस परात्म-निष्ठा का आश्रय 

लिया है । में भी उसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और ( मुक्ति 

और भक्ति देनेवाले ) मुकुन्द के चरण-कमलों की सेवा द्वारा 

ही यह दुस्तर अज्ञान-सागर सहज ही तर जाऊंगा । ७ 
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पारतंत्र्य-मोसांसा 


(a) 
गण कर्मों को पैदा करते हैं और कर्म करने पर गुणों में से 
गण पैदा होते जाते हें । ( और कर्म बढ़ते जात हैं । जिसका 
गणों से कोई सम्बन्ध नहीं, वह ) यह जीव THT से यक्त होकर 
कर्म-फल का उपभोग करता हू | 
(२) 
जब तक गणों का उतार-चढ़ाव चल रहा है, तब तक आत्मा 
( जीव ) एकत्व को भूलकर नानात्व में फंसा रहता हे | जब 
तक यह नानात्व हे, तब तक आत्मा की परतंत्रता वची 
ही रहेगी । 
(३) 
जब तक जीवात्मा को स्वातंत्र्य नहीं हैं, तब तक GA इश्वर 
से भय बना है । जो गुण-वैषम्य की उपासना करतं हू, व शोक के 
दास बनकर मोह में पड़ते ह | 
(४) 
जब गण-वैषम्य चलता रहता है, तब मुझ परमश्वर को 
काल, आत्मा, आगम, लोक, स्वभाव, धर्म आदि अनेक नाम 
दिये जाते हूँ | ° 
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सत्त्व-संशुद्धि 
(१) 
सत्त्व, रज और तमःये तीन बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं । 
सत्त्वगण द्वारा रज और तम इन दोनों को और फिर सत्त्व सं 
( सत्त्वगुण की शुद्ध वृत्ति द्वारा ) सत्त्व को भी नष्ट कर दना 
चाहिए । 
(२) 
शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और 
संस्कार--ये दस वस्तुएँ गुण की कारण हें । ( अर्थात्‌ यदि 
ये सात्त्विक हों तो सत्त्वगुण को, राजस हों तो स्जोगुण की 
और तामस हों तो तमोगुण की वृद्धि होती है ) । 
(३) 
समझदार मनुष्य सात्त्विक गुण की वृद्धि के लिए सात्त्विक 
वस्तुओं का ही सेवन करें । उससे धर्म का उदय होगा और उसके 
बाद शीघ्र ही ज्ञान, स्मृति और विवेक प्राप्त होंगे । 
(४) 
रजोगुण और तमोगुण से बुद्धि चंचल होने पर भी विवेकी 
पुरुष पुन: सावधानी से मन काबू में रखकर विषयों की ओर दोष- 
दृष्टि से देखता हे | इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता | 
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(७) 
जब कोई मनुष्य भक्तिपूर्वक निरपेक्ष भाव से अपने कर्मों 
द्वारा मेरी सेवा करता है, फिर वह भले ही स्त्री हो या पुरुष, तो 
उसे सात्त्विक वृत्तिवाला समझना चाहिए । 


(६) 
वर्णाश्रम-विहित अपना कमे ईश्वर को समपित कर दिया 
जाय या निष्काम भाव से किया जाय, तो वह सात्त्विक होता है । 
फल की इच्छा से किया हुआ कर्म राजस और दूसरे को कष्ट 
पहुंचाने की वृत्ति से किया जानेवाला कर्म तामस होता है । 


(७) 
हे उद्धव ! सत्त्वगुण का उत्कर्ष होने पर देवताओं का बल 
बढ्ता है । रजोगुण की वृद्धि से दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि 


से राक्षसों का बल बढ़ता हे । | e 
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छब्बांसवा अध्याय 
सत्संगति 
(१) 
मनुष्य-देह क्षणभंगुर होने पर भी जीव के लिए उसका 
"पाना दुर्लभ है । उसमें भी भगवान्‌ पर प्रेम करनेवाले और 
“भगवान्‌ के प्रेमास्पद भक्तों का दर्शन उससे भी दुर्लभ है, ऐसा 
मुझे लगता हे | 
(>) 
जो देवताओं को जिस तरह भजते हैं, देवता भी उन्हें उसी 
तरह भजते हे । जैसे छाया मनुष्य के पीछे-पीछे जाती हे, वैसे 
ही देवता भी कर्म का अनुसरण करते हें । केवल साधु-सन्त 
निरपेक्ष भाव से दीनवत्सल होते हैं । 


(३) 
जिस प्रकार अग्निनारायण का आश्रय लेनेवाले को ठंड या 
अन्धकार का भय नहीं रहता, उसी प्रकार सन्तों की सेवा करने- 
वालों की कर्म-जड़ता, संसार-भय और अज्ञान नष्ट हो जाते हैं | 


(४) 
जैसे पानी में डूबनेवालों को दृढ़ नौका तार देती हे, वेसे ही 
भयंकर भवसागर में गोते खानेवाले को ब्रह्मवेत्ता, शान्त सन्त 
उत्तम आधार हें। 
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(५) 


अन्न प्राणियों का जीवन है, दु:खियों का आधार में परमेश्‍वर 
धर्म ही परलोक के लिए मनुष्य की पूँजी हैं और संसार से 
भयभीत लोगों के लिए सन्तजन ही परम आधार & । 
( ६) 
हे उद्धब ! साधुओं की संगति होने पर जो भक्तियोग 
साधता है, प्रायः उसके सिवा मेरी प्राप्ति का दूसरा अच्छा 
उपाय नहीं, क्योंकि में ही सन्तों का उत्तम आश्रय-स्थान हूँ | ७ 
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सत्ताईसवाँ अध्याय 
पुजा 


( 2) 


खुली हवा और सूर्य-प्रकाश से अथवा प्राणायाम आर शरीर 

की असनि से ( उष्णता से ) शरीर शुद्ध हो जान पर अकार की 
नादोपासना कर अन्त में सिद्ध एरुपों द्वारा ध्यान को हुई, हृदय 

कमळ में स्थित नारायण-स्वरूप मेरी श्रेष्ठ सूक्ष्म जीवन-कला 


का ध्यान करें । 
(२) 


प्राचीन संस्कृत कवियों द्वारा रचे संस्कृत स्तोत्रों और 
( भक्तों द्वारा गाये गये ) प्राकृत भजनों, नान [विध पौराणिक 
कथाओं, लौकिक स्तोत्रों एवं भजनों से मेरी स्तुत कर आर 
फिर 'हे भगवन्‌, प्रसन्न हो' ऐसी प्राथेना कर साष्टांग प्रणाम 


क्रें । 
(2) 
मेरी मति का और मेरे भक्तों का दशेत करें । उनका स्पर 
सेवा-सश्रषा और पूजा-स्तुति करें तथा TH भाव से मर 
TT और कमों का कीतेन कर । 
(४) e 
हे उद्धव ! मेरी लीलाओं-दिव्य जन्म-कर्मो--की क 
को सनने की श्रद्धा रखें और निरन्तर मेरा ध्यान करें । जो कुछ 
मिळे, सब मझे अर्पण करें और दासभाव से आत्मनिवेदन कर | 
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(५) 
संसार में जो-जो अत्यन्त प्रिय है और जो स्वयं को अत्यन्त 
प्रिय हो, वह सब मुझे,अर्पण करें । ऐसा करने पर वह वस्तु 
अनन्त फल देनेवाली होती है । ( अथवा ऐसा करना 
मोक्षप्रद होता हे । ) 
(६) 
मेरा भक्त श्रद्धा से मझे केवल जल ही चढ़ाता है, तो वह 
मझे अत्यन्त प्रिय है । लेकिन जिसकी मुझ पर भक्ति नहीं है, 
उसकी दी हुई बहुत-सी सामग्री भी मुझे संतोष नहीं देती । 
७ 
) 
योग, तप, संन्यास सं ae जनलोक, तपोलोक और 
सत्यलोक जैसी निर्मल गति प्राप्त होती है । लेकिन भक्ति- 
योग की गति मैं (ही) me । 
| ८ 
संसाररूपी भेद-भाव on से बचकर जो सर्वात्मभाव से 
शरणागत-वत्सल मुकुंद की शरण जाता ह, वह देव, ऋषि 
आप्त-इष्ट, मानव, पितर और अन्य प्राणिमात्र के ऋण से 
मुक्त हो जाता हे, वह किसीका किकर नहीं होता, यानी 
किसीके बन्धन में नहीं रहता । | 
g 
इसलिए उद्धव ! ee में कथित विधि-निषेध, 
प्रवृत्ति-निवृत्ति, सुनते योग्य और सुने हुए सब विषयों का त्याग 
करु और-- 
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पुजा 
८९१.) 
खली हवा और सर्य-प्रकाश से अथवा प्राणायाम और शरीर 
की अग्नि से ( उष्णता से ) शरीर. शुद्ध हो जाने पर “कार की 
नादोपासना कर अन्त में सिद्ध पुरुषों द्वारा ध्यान को हुई, हृदय- 
कमल में स्थित नारायण-स्वरूप मेरी श्रेष्ठ सूक्ष्म जीवन-कला 
का ध्यान करें | 
(-२) 


प्राचीन संस्कृत कवियों द्वारा रचे संस्कृत स्तोत्रों और 
( भक्तों द्वारा गाये गये ) प्राकृत भजनों नानाविध पौराणिक 
कथाओं, लौकिक स्तोत्रों एवं भजनों से मेरी स्तुति कर आर 
फिर 'हे भगवन्‌, प्रसन्न हो' ऐसी प्राथना कर साष्टांग प्रणाम 


करें | 
(३) 
मेरी मति का और मेरे भक्तों का दर्शन कर । उनका स्पदा, 
सेवा-सश्रबा और पूजा-स्तुति करें तथा TA भाव से मर 
गुण और कर्मों का कोतेन कर । 
(४) 
हे उद्धव ! मेरी लीलाओं-दिव्य जन्म-कर्मो--की कथाओं 
को सनने की श्रद्धा रखें और निरन्तर मेरा ध्यान करें | जो कुछ 
मिले, सव मझे अर्पण करें और दासभाव से आत्मनिवेदन कर l 
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(५) 
संसार में जो-जो अत्यन्त प्रिय है और जो स्वयं को अत्यन्त 
प्रिय हो, वह सब मुझे,अर्पण करें । ऐसा करने पर वह वस्तु 
अनन्त फल देनेवाली होती है । ( अथवा एसा करना 
मोक्षप्रद होता हे । ) 
(६) 
मेरा भक्त श्रद्धा से मुझे केवल जल ही चढ़ाता है, तो वह 
मझे अत्यन्त प्रिय है । लेकिन जिसकी मुझ पर भक्ति नहीं हैं, 
उसकी दी हुई बहुत-सी सामग्री भी मुझे संतोष नहीं देती । 
(७) 
योग, तप, संन्यास से महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और 
सत्यलोक जैसी निर्मल गति प्राप्त होती हे । लेकिन भक्ति- 
योग की गति में ( ही )--परमात्मा-- 
(८) 
संसाररूपी भेद-भाव के गड्ढे से बचकर जो सर्वात्मभाव से 
शरणागत-वत्सल मुकुंद की शरण जाता हूँ, वह दव, ऋषि 
आप्त-इष्ट, मानव, पितर और अन्य प्राणिमात्र के ऋण से 
मक्त हो जाता हूँ, वह किसीका किकर नहीं होता, यानी 
किसीके बन्धन में नहीं रहता | 
Ca) 
इसलिए उद्धव ! श्रुति-स्मृति में कथित विधि-निषेध, 
प्रवृत्ति-निवृत्ति, सुनने योग्य और सुने हुए सब विषयों का त्याग 
करं और-- 
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( १०) 
सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म- 
स्वरूप मुझ एक की ही पूर्ण शरण आ, जिससे तू सब ओर से 
निर्भय हो जायगा | ७ 
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agia अध्याय 
ब्रह्म -स्थिति 
(१) 


जब तक अविवेकी पुरुष अज्ञानवश देह, इन्द्रिय और प्राणों 
का आत्मा से सम्बन्ध जोड़ता है, तव तक उसे यह संसार, मिथ्या 
होते हुए भी, सुख-दुःखादि फल देता हूँ । 


(Ry) 
स्वप्न में अनेक विपत्तियाँ आती हूँ, लेकिन वास्तव में वे 
नहीं होतीं । इसी तरह अर्थ यानी विषयों के न रहते हुए भी 
विषयों का चिन्तन करनेवाला संसार-निवृत्त ही नहीं होता । 


(३) 
शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह्‌, स्पृहा आदि विकार 
और जन्म-मरण अवस्थाएं-ये सभी अहंकार के धर्म हें, ऐसा 
दीख पड़ता है । वे आत्मा के नहीं हें । 
(४) 
अनेक रूपों में प्रकट होनेवाले ये मानसिक, वाचिक, प्राण- 
सम्बन्धी और कायिक कर्मे वास्तव में निर्मूल ही होते हैं । ज्ञानी 
भक्त उन्हें खूब तेज किये हुए ( सान पर चढाये हुए ) ज्ञानख्पी 
खड्ग से छेदकर निष्काम हो पृथ्वी में विचरता है । 
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(५) 
जिसने विवेक से मेरा स्वरूप भलीभाँति निश्चित कर लिया 
हे, ऐसे ज्ञानी भक्त क लिए गुणात्मक इन्द्रियाँ समाहित 
( शान्त ) हुईं तो क्या लाभ? यावे क्षुब्ध अथवा चचल हुईं 
तो क्या हानि होगी ? बादलों के आने या जाने सं कया सूय 
में कुछ फर्क पड़ेंगा ? 
>) 
ऐसा होने पर भी जब तक मन को दूषित करनेवाला 
रजोगण मेरे दढ भक्तियोग द्वारा मिटाया न जाय, तब तक 
मायाजनित गणों की यानी विषयों की आसक्ति छोड़ 
ही देनी चाहिए | 
(७) 
किसी भी कारण से प्रेरित अज्ञानी जीव देह गिरने तक 
कर्म करता रहता है और उन HAL से बिकार-ग्रस्त होता ह | 
लेकिन ज्ञाता पुरुष देह में यानी माया के राज्य में रहते हुए भी 
कर्म करके विकृत नहीं होता; क्योंकि उसकी तृष्णा मिट जाती 
है और वह आत्मसुख का अनुभव लेता रहता हे | 


(८) 
आत्मस्वरूप में स्थित पुरुष को यह भान ही नहीं रहता कि 
दह खड़ी है या बेठी, चल रही हे या सो रही हे, मल-मूत्र त्याग 
रही है या भोजन कर रही है अथवा स्वभावानुसार और कोई 
कर्म कर रही है । 
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७८४) | 
स्वप्न से जाग जाने पर स्वप्न के विषय नष्ट हो जाते हे, 
इसलिए वे मिथ्या हैं, ऐसा हम लोग निश्चित करते हैं । ठीक 
इसी तरह ज्ञानी पुरुष मिथ्याभूत इन्द्रियों के रूपादि विषयों को 
देखता हुआ भी “वे अनेक हें! इस अनुमान ( हेतु ) से उसे 
( मूळ स्वरूप के ) विरुद्ध मानकर निश्चित करता हे और 
आत्मा के सिवा जो कुछ भिन्न हूँ, उसे सत्य नहीं मानता । 
( १०) 
उद्धव ! गुण और कर्मों के कारण विविध रूपों में भासने- 
वाला अज्ञान आत्मा से भिन्न है, इसका पहले से ज्ञान नहीं रहता, 
पर विचार से ही उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती हे । आत्मा 
कान तो ग्रहण करना पड़ता हे और न त्याग ही | ( वह 
सदैव रहता ही हूँ | ) 
( ११) 
जैसे सूर्यं का उदय घट, पट आदि पदार्थों का निर्माण नहीं 
करता, केवळ मनुष्य की आँखों पर का अन्धकार हटा देता है, 
वैसे ही मुझ परमात्मा का पूर्ण निःशंक ( श्रुतिसिद्ध ) ज्ञान होने 
पर पुरुष की बुद्धि का अज्ञाचांधकार चष्ट हो जाता हे । ( वह 
ज्ञान ब्रह्म-वस्तु का निर्माण नहीं करता, वह तो स्वत:सिद्ध 
रहती ही है। ) 
( १२) 
यह आत्मा स्वयंप्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय ( प्रमाणों से 
जानने में कठिन ) यानी अज्ञेय, सारी सृष्टि और समाज के 
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साथ एकरूप ऐसा अनुभवस्वरूप एकमात्र और अद्वितीय हैं । 
जहाँ वाणी विरत हो जाती हैं, ऐसा अवर्णनीय है। उसकी 
. प्रेरणा से ही वाणी और प्राणों के व्यापार चलते ह। O 


/ 
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५) 
हे उद्धव ! अपना अत्यन्त कल्याणकारी भागवत-धमं तुझे 
बताता हूँ, सुन । उसका श्रद्धा से आचरण करने पर अत्यन्त 
दुर्जय मृत्यु पर मानव विजय पा लेता है | 
(२) 
मेरे भागवत-धर्म में स्वयं रमकर, अपना मन और चित्त 
मुझे अपेण कर, सावधानी से मेरा स्मरण करते हुए--सब कर्मे 
मेरे लिए धीरे-धीरे करते जा । 
(३) 
शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष आकाश की तरह बाहर-भीतर 
आवरणरहित और मुक्त ( निरुपाधि ) मुझे यानी आत्मा को 
सब प्राणियों में और अपने हृदय में स्थित देखे । 
(४) 
ब्राह्मण और अन्त्यज ( जाति ); चोर और साव 
(cant ); सूर्य और चिनगारी ( गुण ); कृपाळू और क्रूर 
( स्वभाव )--इन विषम वस्तुओं को जो समदृष्टि से देखता है, 
उसे पंडित कहते हे । 
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(७५) 
जो पुरुष सभी स्त्री-पुरुषों में निरन्तर मेरी ही भावना 
करता है, उसके स्पर्धा, मत्सर, तिरस्कार आदि दुष्ट विकार, 
अहंकार तक, कुछ ही काल में नष्ट हो जाते हें । 
(६) 
स्वजन हँसी करें तो करने दें, देहविषयक दृष्टि और उनसे 
उत्पन्न लाज छोड़ दें और कुत्ते, चाण्डाल, गाय, गधा आदि 
सबको साष्टांग नमस्कार करें। | 
(७) 
जब तक सब प्राणियों में 'मेरा ईश्वर-रूप ही है' ऐसी 
भावना न हो जाय, तब तक मेरा भक्त काया, वाचा और मन 
से मेरी उपासना करे | 
(८) 
मेरी प्राप्ति के सब उपायों में श्रेष्ठ उपाय में यही समझता 
हूँ कि काया, वाचा और मन की सब वृत्तियों से सब प्राणियों में 
मेरी भावना क़ी:जाय । : 
FR) 
इस लोक में इस विनाशी असत्‌ शरीर द्वारा मुझ अवि- 
नाशी, सत्यतत्त्व को प्राप्त करने में ही विवेकियों के विवेक और 
चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा हे | "9 
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(१) 
ब्रह्माजी की प्रार्थना पर जिस कार्य के लिए मैंने अंश से 
अवतार लिया था, वह इस लोक का देवों का कार्य में संपूर्ण 
पुरा कर चुका हूँ। ( 'अंशेन' का 'अंश के साथ' ऐसा भी अर्थ 
किया जाता हे । ) 
(२) 
अब तू भी अपने आप्त, आत्मीयजनों का सारा प्रेम छोड़ 
अनन्य प्रेम से मुझमें अपना मन लगा, सर्वत्र सम-दृष्टि रख और 
पृथ्वी पर विचरण करता रह | 
(३) 
शास्त्रजन्य ज्ञात के साथ अनुभवजन्य विज्ञान का योग हो 
जाने पर तुझे यह ज्ञान होगा कि “सब प्राणियों की आत्मा तू ही 
है' । फिर तुझे आत्म-साक्षात्कार के कारण समाधान प्राप्त होगा 
और फिर किन्हीं भी घातक विघ्नों की बाधा न होगी । 
(४) 
जो मनुष्य गुण-दोष-बुद्धि से परे हो जाता है--वह निषिद्ध 
कर्मों से निवत्त अवश्य होता है, पर उनमें दोष-बुद्धि से नहीं । 
वह विहित कर्मों का अनुष्ठान करता अवश्य है, पर गुण-बुद्धि 
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से नहीं । ये दोनों बातें उसके द्वारा बालक की तरह सहज भाव 
से हो जाती हैं । 
(५) 

श्रौत ज्ञान और अनुभवजन्य विज्ञान से जिसको मुझमें अटल 
श्रद्धा है, वह सब प्राणियों का हितैषी मित्र होता हे और उसकी 
वृत्ति शान्त रहती है । यह सब प्रतीत होनेवाला विश्व मेरा ही 
sequen है, ऐसा वह देखता हे; इसलिए उसे फिर कभी 
जन्म-मरण की विपत्ति में नहीं पड़ना पड़ता । ७ 
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इकतीसवाँ अध्याय 
कुष्ण-चरित्र-स्सरण 
(९) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण सुन्दर पदार्थों से भरा शरीर 
धारण कर पृथ्वी पर मंगलमय कल्याणकारी कर्मे किये | ये 
पूर्णकाम प्रभु द्वारका-धाम में रहकर लीला करते रहे और उन्होंने 
अपनी उदार कीति स्थापित की । अन्त में श्री हरि ने अपने कुल 
का-संहार करना चाहा, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने का 
ही काम शेष रह गया था | = 
(Ra) 
शिशुपाल, पौण्ड्र और शाल्व आदि राजाओं ने तो वेर- 
भाव से श्रीकृष्ण की बोल-चाल, चितवन आदि लीला-विलास का 
सोते-जागते सतत चिन्तन किया । इससे उनकी चित्त-वृत्ति 
श्रीकृष्णाकार हो गयी और वे तत्स्वरूप बन गये । फिर जो लोग 
प्रेम-भाव और अनुराग से श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हे, उन्हे 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति होने में क्या सन्देह है ? 
(३) 
हे जराव्याध ! ( तुम्हारा तीर मुझे लग गया इसलिए ) 
तुम मत डरो, उठो ! तुमने तो मेरे मन का ही काम किया zl 
मेरी अनुज्ञा से अत्यन्त पुण्यवानों को प्राप्त होनेवाला स्वर्ग तुम्हे 
` प्राप्त होगा । 
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(४) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सबके नेत्रों को आनन्द देनेवाले और 
उपासकों की ध्यान-धारणा के लिए मंगलमय अपने शरीर को 
आग्नेयी योगधारणा द्वारा दग्ध न करते हुए निज-धाम को 
चले गये । 
(Sy) 
भगवान्‌ की वह मूति त्रैलोक्य के सौन्दर्य को तुच्छ करने- 
वाली थी । उसने अपनी सौन्दर्य-माधुरी से सबके नेत्र आकृष्ट 
कर लिये थे । उनकी वाणी, उनके उपदेश मधुर और दिव्य 
थे | उनका स्मरण करनेवालों के चित्त उन्होंने छीन लिये थे । 
उनके चरण-चिह्लों का दर्शन होते ही लोगों की अन्य सभी: 
क्रियाएँ रुक जातीं और वे तटस्थ हो जाते थे । 


(६) 
इस प्रकार बड़े-बड़े कवियों द्वारा सुन्दर काव्यों के रूप में 
वर्णनीय कीति उन्होंने सारे भूमण्डल पर सहज फेलायी और 
( अपने गमन के बाद, उस कीति का गान, श्रवण व स्मरण कर) 
लोग इस अज्ञानरूप अन्धकार से पार हो जाये, यह विचार 
कर वे अपने धाम को चले गये | 


(७) 
अनन्त रूप भगवान्‌ के गुण भी अनन्त हैँ, जो उनकी गणना 
करने की सोचेगा, उसे बालिश ही कहना पड़ेगा | बहुत समय 


' छगाकर, दीर्घ प्रयतन के बाद शायद, पृथ्वी के रजःकणों का. 
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'गिनना भी सम्भव हो जाय, लेकिन सवै-शक्तियों के आश्रय-स्थौन * 
परमेश्वर के गुणों की गणना कभी भी सम्भव नहीं । 
€) i 

भगवान्‌ का यह शरीर त्रिभुवन का आकार हँ । उनकी 
इन्द्रियों की प्रेरणा से ही सभी देहधारियों की दोनों इन्द्रियाँ 
( ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियाँ ) अपनां-अपना व्यवहार करती हैं | 
स्वयं उनसे प्राणियों को ज्ञान और इवासोच्छवास से शरीर का 
बल, इन्द्रियों की तेजस्विता तथा कर्मशक्ति या प्रेरणा प्राप्त होती 
है । वह सत्त्व, रज, तम-इन तीन गुणों से इस ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति, स्थिति और लय का आदिकर्ता नारायण है, ऐसा जानो । 

(९) 

बड़े-बड़े योगी जिनके चरणों की सेवा करते हैँ, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अपने परंम भक्त उद्धव को आनन्द-महासागर से 
भरा यहं ज्ञानामृत पिलाया | इसका उत्कष्ट श्रद्धा के साथ 
सेवन करने पर संसार मुक्त हो जाता है । | 

? (१०). 

भ्रमर अनेक पुष्पों से मधु-संग्रह करता है । इसी तरह स्वयं 
वेदों को प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भक्तों को 
संसार-भय से मुक्‍त करने के लिए वेदों का यह ज्ञान-विज्ञान- 
रूप सार, मानो दूसरा अमृत ही समुद्र से निकालकर अपने 
भक्तों को पीने के लिए दिया। जगत्‌ के मूल कारण उन पुरुषोत्तम % 

भगवान श्रीकृष्ण को में नमस्कार करता glo 
Pi” ® 
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